


नन्त बौ 


षि दयन द्य परवत वेदिक मिवा ने सयक किसी विदे ते दा | च वेद ह कान म विये स भ भुन दिर गर धे | इमि | 
दनद न उन इ र वे ॐ वच र ओत क दिव ओ दे म द गगा इहे तौ | षि प अल लत म हज बौ आध्यासिक, 
समवि वयन्ति वि धा न ब्त र य| रि भ गट भरौ ह वतर पार यतौ पः ह क पवत पुन उरौ वति 
ओर लैः £ | भ सौ विकृत क पकम किए दक विदन प्र पर जौ जातु कि ने पत हेन दि निधन रत्य उन हभ 
स्य ल नयश दं लो समल व ॐ उत धमनि एत > समन स्थधिः कान ह | यह कां अ > जन क मुख उ थं र 
इव लस्य की मुह उ | सत्क अतय उ नित है हि स मूख कना | ओ द्म आ सिल्हक ओ? या है उत 
सहि को वट हे सं वना उ साहित्य स ् बट ती हे भर अ सं वणक रुत कान नत सवप सवद ओ ३ | 
तनाम अध्य कम निरे उन स्वय र व दओ अन्य मत रन्तो जना उल प्र हो ओर वे मतयो चा तनय ज र विभिन | 
हेष ल उत्ता दे सकं य से सवयं यव ओ अन्ये वी सतयत कं | सस्य क य समज क कम हे गोत शतो पस मो पूत 
सना वरि हकत जं गय ईह पनः ग हो से र हम ह ति र क मन समान कं भः नके तये य नतित रग पर | 
चे |स अनय य नौ पवन रनौ सेवनं उ देन जह पु क पत प्र दया ल भव दे ॐ हे हत्य हो ठय ते ले | 
पता ॐ तम पर पठण अनव्रत र व य ट न भ पाता शुर वदि सय लो समा सम एन हेय शति | 
यो अनक ग, विवय, छर कप तयि से बना | 


कल कर्य ेहम कते परा कने क सम्य नह ते प, से कहते विशन ओः व्यक का अग सतय लो अप का सथ मत त छौ | 
सल ते र्ग ये ज सनत है | हार समिन ढा एत हैमी हृ प्यक करदं की तिर एक दे पः नरभ है | अशा रते क इ मर्व म आर ही 
तन मन से सहता के | स्य दाच न व ५५५०१०१००५००) ओं ०५५७०९११११पर आप सस्या दब स्थपति लंय समनी | 
मत ए तु कर कं पज र ज च 
हग द मे ज अप अलय कर यत पत्म स रना करे ह| 


विन सननं क प दम अव मपह एव दै ॐ सहित कर मै ससय म सयत करना वहते ईं वौ कृपय निम्न पते प सूथः कर | 
पथि | 
पतयद! 

पेन वि नि 

आर्य तत्य दैन 





। ९1401 ([६।६।1२ि1/ ६010 ॥॥88।0॥५ 






॥ भम्‌ ¶ 


अब्चह्ाच्रह्यस्या ९ 4 

+! + न्न स 

मगर म दध्यं मनीरवनामि जानताम्‌ । 
देवाभा + म॑जानाना -उपासंने ॥ 

हे मनुष्यो ' देषां, द्वेष, विरोध छोडकर सख संसार 

निक्षासो एक सावेश्ामिफ राच्य मे परस्पर मित्त कर 

रहो । दसं म मब द्‌ःख नाग हगि सौर सुखां कौ उप- 

लल्धि होकर नु होता जागो । एक हौ भाषा 

( संस्कत) के बोलने वाल हीते हुवे, छल यक्त दलीशेां 

को त्याग कर म्य परायगषहो, कंवन्वे मत्य निश्चय के 

उदश्य स स्नाय या करो । तुन लोग अपने यथाथ 

को नित्य बाते रहो; जस मे तुम ज्ञानी होकर 

त्य आनंद मे यने रहौ सरीर तुम्हें धमं का सेवन 

तथा अधमं का क्षय करस) चाहिये । जैसे पक्षपात र 
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हित धम्मात्मा विद्वान्‌ लोग वेदरीति से सल्यधमे 
का पचरण करतेहि, उसी प्रकारसे तुमो करो, 
क्योकि यहो कल्याण का एक बडा साधन है, 

सब प्रायं सञ्जना को क्षात है फि मनुष्य के 
लिये, प्रतिदिन पञ्चयज्ञ करने कौ आश्ञा ऋषिगण ने 
दी है, जैसे पूज्यपादु सनु भगवान्‌ लिखते हैः 

ऋषियज्ञं देवयज्ञं भूतयज्ञ च मवदा । 

चरयज्ञं पित॒यज्ञं च यथा राक्ति न दापयेत्‌ ॥ 

वेदादि सत्य शास्रं का पठन पाटन; अग्निहोत्र 
से ्रश्वमेध यन्न पर्यन्त होमः; वृद्धं तथा विद्वान का 
तपश; गौ, कुला, विह्न, कोट प्रादि को बलिदान; 
अविथियेों को हाक भवा; इन पाच पृकार्‌ के यज्ञा 
पर हमारे पूवज ने जो बल दिया हे, वह सबल पठित 
आर्ययो को न्ना दै । इस पुस्तक मे सब पृकार्‌ के 
अन्य यज्ञा को खोड कर केवल प्रग्निहोत्रको व्यास्या 
की गद हे, क्योकि यह इस समय सब से अधिक प्‌- 
चलित यज्ञ है सर लाभदायक भी माना जातादहै, 
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परत्‌ लोगों को इम का महर्व ज्ञात नहीं । इस का- 
रण कदू त्ोगडम यन्न को सर्वथा त्याग बेदेहै आर अन्य 
मनसे इम को नहीं करते \ बहून मे मज्जने को कठ- 
नादे दृर करने रीर मब कं द्यो मे अग्निहोत्र विष- 
यक शरदा जमाने के उदर्य मे यह पुस्तक लिखी गहे 
है। यदि किञ्चनूमात्र भौ उम उटृश्यकी पूतिंहो 
जावे, तो यहा बहूुसुफलता समभ जावेगी । 
अग्निहोत्र के लान्न। 

इस यन्न के लाभ स्वाभाविक्या दो समहं में 
विश्नक्त हो सक्ते हैं । 

आध्यात्मिक 

(क ) ग्नि के गुणों को धारण करना । 

(ख ) सत्व संशु 

(ग ) जालोय उन्नति 

(घ) वेद्रक्षा 

अधिभौतिक 

( क ) जल वायु शुहदु 
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( ख ) वनस्पति दृद 

(ग) शारोरिक ्रारोग्यता 

(च) वषो दहि 

उपरोक्त फले कौ व्यारुया क्रम वार की जाती है 
उसे ध्यान पूवक पठते हुवे अग्निहोत्र की महिमा 
देखिये । 

१-( क ) अभि के गुणों का धारण करनाः- 

इस लाभ को हम सर्वोत्कृष्ट समते है, अतः इते 
पथम रक्खा हे। मवे नर्‌ नारी जानते करिञअग्निकन 
स्वभाव श्रन्य वस्तुभोंं को भस्म कर देना है शरीर वह 
वस्तुएं जब प॒काश मे हमं आनंदित करती है, उसी 
सयय, मानो कि विना दुःख के, परपना नाश कर रही 
होती है । पतिदिन, दने काल, जब कि हमारे मन 
संसारके कार्य्योमेष थक्‌ हीते है अथात्‌ जब सत्य 
क्ियां प्बल होकर सत्य ग्रहणाय तदत होती है, 
देसी उत्तम शग्राटम-ल्यागिता के हश्य देख कर हम न्च 
इवे विना नहीं रह सक्तं । 


९५५०1 । ६।<।1२1५॥4 \/5010 ॥॥5810)५ 


( ^ 


प्रथम सत्य जिष्चा यद रै कि हमनेनाश होना 
है प्रर श्सी अग्निने हमारा शरीर भस्मात करना 
है । इसी कारण हौ अग्नि को वैश्वानर ( भस्म करने 
वाली ) यविष्ठ्य (पदार्थो को किन्न ननिन्न करने वालौ) 
नाभेमे हम याद्‌ करते रै, अतः जीवन कै चोडेसै 
दिनं मे जो शुभकमं हमसे हो मक्तहेउन मे विलभ्य 
तथा अमावथानी न करें । नीचे लिखे उक्तम श्लोके 
को शिक्षा पतिदिन पाप् करते हे । 


अजरामरवत्‌ प्राज्ञः विद्यामभेञ्च चिन्तयेत्‌ । 

गृहीत इव केोषु मृत्युना धमेमाचरेत्‌ ॥ 

मिश्र देश के पुरातन श्राय्ये लोग इस बात पर 
बहा ध्यान देते े। जब कभ वह भीग सभाय किया 
करते ये, अवश्यमेव मेज पर मृतक शरोर धार 
करने वालो संटूक को प्रतिमा रखते ये, ताकि मष्य 
कोन भ्रूल कर वह व्यथे समयन गवये, ओर बुरे 
कर्मो व बुरे शब्दोमे खिघिन हों, वह मिश्री सास्य 
ती सत्‌ शिक्षा को प्राप्ति के लिये सत्यु को कभी याद 
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कर्त्रे थे, प्ररभ्तु हम प्रत्येक दिन दौ वार यश्च॒ करके 
अद्धि खूषी प्रमराज् को सवेद्‌! देखते है । अहो ¦ क्षा 
ख्तस्न तरीका हमारे पूवज नेनर नारी को सदाचारी, 
ब्रह्क्मरो,. घर्मोखारीौ बनाने का निकाला था। परंतु 
हम, इस दुलम.शिष्षाको भूलकर रसातल में पड़े है, ओर 
बुःह्छित्रद्यो रहे है । धन्य हि वह महात्मा ! धन्य हैं बह 
ऋद्धि महरि! परमषिंश्यो नमः '' परमधिंभ्यो नमः !' 


दूसरी सत्य शिघ्ना यद है, कि जैसे स्वयं नाश 
होकर. हौ वस्तुव प्रकाश दे सकतीं है, वेमेहौ हम 
किसी प्रा्ी-को सुख, आनद, याविद्या नहीं दे 
स्छ,. जब तक्‌ फि हम स्वयं लको व वत्तौ कौ न्यां 
न जुं ता यौज के समान न गल जातं । इस प्रकार 
के सर्वोत्तम -आत्मत्याग- नहं र सवेत्थाग की दिष्ा 
जो. नुष्टप .सवेदा पापघ्न करता हि, वह स्वगेधाम को 
शिर ही पाठ कर सक्ता है। हम तौ पुरातन ब आचु- 
निक. जाक्ियेो ममे किसी के इतिहासमें पेखी उत्स 
बिधि आ्रास्मत्याग सिखाने कौ नहीं देखते । भ्ारतौय 


९५५०1 । ६।<।1२1५॥4 \/5010 ॥॥5810)५ 


( ७ ) 


आय्य अश्िय्ये किया करते ह कि जापानौदि वरै के 
निवासी घमै तथा टेश के लिये जोधन कथे ओद वै 
त्याग करते हैगे ? हमारे पवेजां ने भौ" अपनी लान 
को सर्वथा सुशिक्षित करने के लिये करै विधियां 
निकाली थी, परंतु हम ही कुपुत्र होकर खनक शिक्षा 
से मुख मोडे हुए है । रावो ¦ हम सावधान होपति- 
दिन सख्ये हदय से इम सवं त्याग के भावे को संय 
करकं मुक्ति कं भागी हा । एेसला करते हुए 


प्रथम स्वाथ, फिर परमाथ 
का तेग मसला भरी भूल जावेगे जौर धयथावात्मापर 
स्तत्‌ गरहीनव्यः इाभभिच्छताः अपनी सलार को 
द्चुक्षां करने वाला मनुष्य अन्य पुरूष को एसे जामे 
जैसे वह अपने आपको समक्ता है) जैसे अग्निः व 
आदित्य मलीन तथा अमलीन वस्तुओं क शमे सै स्व- 
यम्‌ मलीन नहीं हो जाते, परं च सवं मलौभता दूर फर 
देते है, वैसे हम आप्ये, अन्या कं दोषौ को दूर 
करभे को शच्छक हेगे । अकार से अन्थ सि धशा, या 
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उस का ञ्ञायाटन करगे जर आदित्य के समान सञ पर 
विद्या धमे का पृकाश करते हुए जीवन व्यतीत करेंगे । 
तीसरा उत्तम भाव यद टै कि पकाश सवेदा 
सत्य के पचार करने वाला होना हि, क्योंकि जैसौ वस्तु 
हो उसको वैसा हो देखना व कथन करना सत्य कलह- 
लाता हि । अतः सत्य के पचार का साधन पुकाश ही 
है । शख पृकाश को देखते हुए हम सत्य विचारी, 
सल्यवादो, सल्यकमीं होने कौ उल्कणटा करं । 
मनस्येकं वचस्येकं कमण्येकं महात्मनाम्‌ । 
मनस्यन्यद्वच्स्यन्यत्कमण्यन्यद्दु रात्मनाम्‌ ॥ 
सत्य का पचार भो हमं निभेयता से करना चा- 
हिये, क्या कि अग्नि निभ्नेय होकर वस्तुजें को जलातौ 
हि। अपने इस गुण कं दिखाने मे क्रिमौ का पक्त नहीं 
खेती । भूमि निवासी पूाणियिां में मनुष्य सर्वोच्कृष्ट 
जीवधारो है, श्ख कारण उसे निभेय तथा प्च रहित 
होकर, जगत्‌ मं सत्य फलाना चाहिये , 
सारांश यह कि जैसे अग्नि को वेद्‌ भ्रगवान्‌ 
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पचमान तथा छनि कहते हे, वेमे हम उसके गणो को 
धारण करने के दृच्छक जन तीनां पकार को पवित्रता 
धारण करने वाले, रमम न्रभ्मिजमी निभेयता, 
न्याय ज्ीलता, धम परायणता, प्रकाक्ा, तेज, ओज 
तथा बर दावं, ताकि इम आय्य आदित्य के समान 
संसार का चक्रवत राज्य तथा रेश्वय्यं पाष 
कर सके, 


चौथा भाव यद्यपि पूवे ने सम्बंध रखता है, परंतु 
आवश्यक होने के कारण उमे पृथक्‌ कर देते है, 
सवेदा अग्नि को ज्वाला ऊपर जातौ है, जलती इद 
मोभवक्ती को अधोमुख कर दौजिये, परंत॒ उसको सा- 
ल्विकी पवित्र ञ्वाला को नीचे करना हमारी शक्ति 
मे नहीं । इसो प्रकार यदि हम उच्च खनमा चाहते 
हें, तो हम सात्विक स्वभाव केबनें। फिर नही 
केवल अग्नि के समान हमारा तेज होगा परंच क्रमशः 
ऊपर उठते ज्घेगे नेमा किं श्री रष्ण भगवान्‌ ने 
उत्तमता से कहा रे - 
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ऊथ्व्रं राच्छन्ति सत्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः । 
जघन्ययुणब्रान्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसाः ॥ 
यवा -सत्वे प्रवर्त तु प्रलय याति देदभत्‌ । 
तलदोकस्रषिदां लोकानमलान्‌ प्रतिपव्यते ॥ 


इस के अतिरिक्ति अग्नि को बहूत से संश्रोमें 
पथिक्रत कहा गया है, क्योकि वह हमारी त्याग की 
हदे धाहुतिये को भौतिक देवतां वायु, जल्‌, इट्‌, 
विद्युत्‌, तक पहुंचाता ह । जैसे अग्नि सामग्री को छिन 
जिन क्ररत्रायुमे मिखादेता हे, वैसे ही हम सबके 
साध. मिह्छकर रह, बांट कर भोजन करं ओर देषा, 
द्वेष, खोज, सोह, अहंकार को दोहदं । यदि जग्मि 
ख्वापे सिद्धिसे भन्य देवता कोहविनदे; तो बही 
खपङ्िषदधो से लिखी प्राण तथा अन्य इद्वियों कौ 
खदु व्राल्टा मामला हो, खतः अग्निका यह गुण बेद्‌ 
भग्वान्‌, की तीन उत्तम ऋच्नायं भो याद्‌ दिलाती दँ; 
जिल. अनुख्पर हमें अपना जौवन व्यतीत्र कद्त् 
चहिये । 
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ओं सहनाववतु, सह नौ खनक्त, मह वीं कररधैविहै। 
लेजखिनावधानमस्तु, मा विंदिषावहै ॥ 

मित्रस्यां चश्च॑षा सर्वणि भूतानि समीक्षे ॥ 
ममानीव आकृतिः समाना हृदयानि वः । 
स्यानम॑स्तु वा मना यथां वः सुसहासति ॥ 

१ (स्व) सत्व संद्युदिः - 


अग्नि के क्माको देख कर जिंसं प्रकारं ` सस्यं 
संशुद्धि हो सक्ती है उस का वर्णन पूवे किया जचुंका 
है ।यहां वेद्‌ मंत्र द्वारा जो मन की भंखीर्नर्तौ'दूर 
ह्यैती है, उस का संसेपतया कथन करणा हि हौोभ- 
विरोधी मनुष्य प्रश्न किया करते हँ कि मंत्रा "पदमे 
को षा आवश्यकता है, जव वायुशुद्धि के लिर्थे अण्नि- 
होत्र किया जाता हि? अग्निहोत्र के लभि को 
गणना से पता लग गेया हौगा कि उसका वी जलादि 
का पवित्र करना हौ उटश्य नहीं, परच अन्यं बहुत 
उंश्षय है । विचि पूवेक यक्ञ करने से अधिकतमं लौ 
होता हे, एेसा य्न करते हुए जब हम वेद्‌ भत्र पडे, 
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क 


तो प्रथम "एक पथदौो काज > कं मसलेसेहम को 
लाम होता हे । 


दूसरा जैसा आगे मनरांके अथोंसे पता लगेगा, 
खन में सार गभित प्राथेना, उपासना तथा देशस्त॒ति 
भरो इहै है रौर यह कमे हम अपने आपको सुधारने 
कै लिये करते हि । प्राथैना खादिसेजो लाभ होते 
है, अग्निहोत्र करत हुए हम उन के भ्चागौ बन सकते 
ह । तीसरा-सवं पाटकं जानते हिं कि जब हम संध्या 
के लिये, आंखे मोचत है उमी समय सहस्र प्रकार के 
दरश्य ह मारे आन्वरोय चलतु के सामने नाचने लगते है । 
हम स्वेथा उन से सन हटाने का यन्न करते हि, परन्तु 
बहुत काल तक कामयाबी नहीं होती । श्या हम में 
से बहुपक्ष एस पुरूषो का नहँ, जिन्हों ने संध्या करनी 
इस नाकामयाबौ कं कारण मागूल हौकर यागदी 
हो ? महाशयो ! साधारण मनुष्यमे खपने मन को 
चंचचलता को रोकने को रक्ति नही पायी जातो, भतः 
संश्या उस को सुफल नहीं हो सकती । वेद सन्नाको 
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बल मे उच्चारण करते हुए उमका मन भोड़ा बहुत 
प्रव्य लग जाता दै भार अग्निहोत्रमे इम विधि से 
खोर भौ अधिक मन नगताटि। अतः यदि विखार पूवे 
धीरे २ मत्र उच्चारणकिय जाव, तो प्राथेना, उपासना, 
श्रौरस्ततिस जोमनको गुद्धिहोती है, बह यहांपरभ्नौ 
ुपलब्य हो मक्ता हे । 

चाथा उदु न्रा सो वचा; था प्रस से पठते 
हुए उन कं एक र गड कए सहस्व प्रतीन होता, 
क्येकि कणाद मुनि तथा प्रन्य ऋषिये के वचना- 
नुसार । 

नूद्धिप्रवो वाच्यक्रनिर्वद्‌ ! 

वेद्‌ मे वाक्य को छात नाम रचना बुह्धि पूवक 
होतो द । गन्द कं सुन्दर क्रम तथा उत्तम भावे को 
जान प्रम वदता जावगा श्रार्‌ वद्‌ स्वाध्याय कौ रोर 
सन आकषित हागा| अतः जो ब्रह्ययक्षरहेउसकीभ्ौ 
पूतिं होम द्वासक्षोरध्ना हे । हस समथ की पतित 
आय्येसतानवेद्‌ स्वा थ्री भोर ध्यान नीं देती 
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ओर जिन जातियां को यह पतित, पापिष्ठ मीर गल- 
लिये कौ शिकार मानती हे, वह बराबर प्रतिदिन 
बालक, खरो, पुरुष प्रातः काल करान पठते हं । कोनमा 
हिन्दूबालक गोता जेसौ सरल पुस्तक पदता है? 
सज्जन पाठक ` -प्रग्निहोत्र करते हूए वेद्‌ कौ प्रतिष्ठा 
अपमे हदय मे जिटास्रो ओर महष दयनान्द्‌ को वेद्‌- 
भाष्य का प्रतिदिनि कुछ काल के लिये, अनुशौलन करो । 
१. (ग) जातीय उन्नति । 


प्रत्येक वालक भा जानता ह कि ताल्याब में 
कंकर फेंका जावे, तो छोटी र लहर उत्पन्न होंगी; 
परन्तु यदि भारौ पत्थर बड़े बलमेफका जावे, तो 
सारे तालान मे, एक सिरे स दूमरे सिरे तक, लहर 
फैल जाती ह । दसौ प्रकार जो शष्द्‌ हम मुख से 
निकालते है, वह पट्यरा व ककरा कं समान छोटी 
बङ्ो लहर नपयुमंद़तः म उत्पन्न करत हं खोर वह्‌ 
खरे बहुत दूर ‹ ::+ पहंषतो हे । वस्तुतः हमारे 
घास अभ्नौ तक उम जात क्रो साटूम करने कं 
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साधन नहीं है, परंत॒रेमापलीौतहोला है कि चाच्द्‌ सारे 
वागु्मटलय मं कैल जानं पौर अयनी सत्ता क्व 
चिन्ड वहां छाड जानं । हमाल विश्रवस है कि यदि 
कोरे योगराज इन लहरां करौ देख कर उसके 
नियमों को जानता हुखरा चाहे, तो वह निःमंदेह उन 
शष्ट को कह सक्रेगा, जिन मे यह लहर उत्पन्न इषं 
थीं । यह विचार निराला पृतीत होता है, परंतु 
तीम चार मोटेद्ृष्टातौं मे, इस कौ मलत्यता पुतौत 
हो जावेमौ । 


स्टेशन पर बैठा हु्रा लार बार छोटा सा टिक 
टिक'का शब्द्‌ करता हे मौर बह भारतवषे कं एक 
सिरेमेदूमरे सिरे तक सुना देता हे, यह तो तारं 
दवारा हुआ, परंतु विना मम्बधको तार मे भो यही 
नियम रहै । वह खोटासा टिक टिक का शब्द्‌ इसं 
वाय॒ुमणडल भे घूम रहा हे, जिस को जहां श्च्छादहो 
वहां पकड ठ । अमेरिका से इङ्कलंडमे, ङ्ख से 
भ्रारतवषे मे, कल कत्ते म शिमले में सी सुनाई देगा। 
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इससे सिद्धहौोता है कि यह द्ोटा स शब्द्‌ निरर्थक 
नहीं जाता, सुग्व से निकला उच्द्‌ अपनी सत्ता नरीं 
रो बेटता, परत सारे वायुमण्डलका नो डसओर तथा 
पातालम रहता हि सथांत्‌ २५००० मील का खृख वेग से 
बह चक्कर लगाता हे । जब यह छोटा साटिक का शब्द्‌ 
इतना बलवान्‌ हो, नो क्या अग्निहोत्र मं जोर से 
बोला शब्द्‌ इस मे २० गृणा दरो पर नह्य जावेगा : 
ओर जवं क्रोषों मनुष्य मिल कर्‌ एक साथ एक समय 
हवन कर, तो किलना द्र व्रर्‌ गहत यह्क क्रडद्‌ 
जावेगा, उमे लिच्चारमे नो लादयः 


महाशय ` जहां शब्दे के सुनने का पध दहो, 
बहौ शब्द्‌ सुने जा सक्तं हें! कोद भाश्चस्यं नहीं 
कि एक योगी एकात में यैन हुख्रा इच्छानुसार अपने 
चदय मे गान सुन सक्ता हो । मजातियां के मन एक 
हो, जसे पिता पुर, पति पती, भाद बहन के तो 
हृदयो पर असर हो सक्ताहै। कोन एेसा मनुष्य 
होगा, जिस ने अपन जीवनम कौ न कभा अपनेप्यारे 
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कं दसौ व्र मृत होने तो सूचना पन भाने मे पूवं 
ही अपने हदद्यम प्राप्न करली षा >? भमय खता 
है जब स्वयं गरौर करांपनं न्यगा रे, मुख मुकं 
ज्नाता हि, मन -उदामोन हो जाता प्रीर इन मब 
बातों का कारण पृतौत नहीं होतः, परंतु दिन दौ 
दिनि के पश्चात्‌ पता लगता हि कि असक प्यारा संसार 
से चल बसा । पेमो खातों कौ 1वज्ञान (सादन्स) दारा 
हेम स्पष्ट न कर स, धरतु एक नात स्पष्ट हे, फि खद्यो 
क परस्पर मप्यम £ पोर दमे वविप्नास है कि यह 
सम्बध वायुमण्डलं द्वारा हीरे । दखी कां आहं 
सरीर सम्बेयी को माद्‌ करने क्रं णष्द्‌ निकले हषे 
दूरस्थ सम्बधी कौ हृद्य में पाग द्वारा जाते है, 
खरौर एक मन होने मे तरम पर असर डालते है, जैने 
विना सम्ब की तारम, त्रिरेष पचध न टिक का 
शब्द्‌ पकड़ा जाता दहे! वेद्‌ भगवान्‌ कौ जो अष 


योः-- 


संगच्छध्व संवदध्व संचो मनासि जानताम ॥ 
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दस प्राथेनाकेएक माधक्रोड़ांमखों मे निकलने फा 
महत्व जर श्रावण्यक्ता भत्र पाठकों कोपूणेनया ज्ञात 
हो सक्तं हिं । याद्‌ संजालतियों से हानुभ्रनि रखने वासे 
समान सनवालेहों.तौ एक हो समय अरग्नहोत्र करते 
हवे, जो पाथेनाये कौ जागी, वह वायुमण्डलं दारा 
क्रोधो कं मनो पर असर डांग, जितना अधिकमप्रेम 
अर सल्यता उन शब्दों मे मिलो होगौ-उतना अधिक 
असर दूसरों के दयो पर होगा ' जवर मारे देका नि- 
यासी देका उन्ननि के लिये एक साथ इच्छुक होगे, तो 
कयो न हीघ उस पराधना दारा परास कर सक्रेग ? 


शब्द्‌ कं अमर पूणेनया ममभने चाहिये । नाटकं 
मे केसा वुरा भला पाव इन शब्दों से चार पर 
पडता है, एवम्‌ गान का प॒भाव मब मनुष्य जानते 
ह रीर अच्छे वक्ताओं ने ठस संसार मे जोजो 
अक्षातियं वत्पन्न कौ है, ठन का इतिहास साक्लो 
हि । अतः क्या अग्निहोत्र में सन्ये दलि ओ्रौर मधुर- 
वाणी से निकले हुवे करोष्ों कं गब्द्‌ प॒भावसे रहित 
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होगे > नह, सवथा नही ' सम्प्र देखते है कि 
अन्य जातिया एक समय तथा सिट कर संध्या करके 
उन्नति कर गद्‌हं लार कग रहौ है, परन्तु उत्तम 
शिक्षाश्मो क देन बाले ऋषिया का सन्तान सख से 
अधिक गर गद ष हा शोक ' सारे संसार को सिखा 
कर स्वयम्‌ बुदु, वन वदो है । सज्जनो उटो' श््द 
का महत्व समक्षो, एक ममय सव मिलकर पाथेना 
करो, वह सुफल होगी । सारे जगत्‌ को अपने चस्मे- 
पय पर लावो आर श्रपने पूवंजोां कं योग्यपुच्र 
बनो । 

१ (घ) वद्र्ना। 


पाटकोां ने समक छलिया होगा कि उपरोक्त लान्न 
त्नौ ह्यो सक्ता हे, जव मव हवन करने वाले एक समय 
पर एक विधि म यज्ञ करं भार समान मन्त्र बोल । 
कस करार हौ एक म सध्या मत्र रक्ख गयेहि। कुक 
महा्राय {वचार ¶कया करत है एकर जिस भाषा, जिस 
समय तथा जिन गब्दामे इच्छा हु, पाथेना उपासना 
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करली, परंतु कपर जो कृ कहा जा चुका है 
उससे इन मब विचारों का निषधदह्ौता हे । थदि 
हम अपनी तथा जानीय उन्नति चादन हो, तो एक 
समय चकदटी भाषामं प्राना करं! वेद्‌ हमारी 
देश्वरीय पस्तकं है, उन का पाट करना परम धम्मं 
है । अग्निहोत्रमे वेद मंत्रा कापाठहोता है, बाकी 
मंत्रो क लिय -उल्माह बढता ह सौर कदे नियत्‌ 
आहूतिया क अनिरिक्त अन्य मना से हवि दाल कर 
मंत्र याद्‌ रक्खे जा मक्त ङ । ब्रषद्धणान यकज्नामे संतर 
को उच्चारण करने क उहूश्य सही बद्‌ याद्‌ कर लिये 
खरौर इस विध से मनुष्यजाति कं शत्र पुरुतक'लयों 
क्ते भस्म करने वाले मुसल्मान विजेताओं सेउन कौ 
रक्षा कौ। यदि यज्ञांकातरौकानहोतातो संदेह रै, 
कि पव तक मन्‌प्य। का वेद्‌ पराप दहो सक्त? 


९५५०1 । ६।<।1२1/॥4 \/5010 ॥॥5810)५ 


( ५१) 


आधिभौतिक लान 
( क ) जल वायु जड | 
 नौम हकोम स्रलरा भान) यह कहावत पसिहु 
हे, परंतु योकौमौ पदुाधविद्या पष कर सारी 
परुति के विषय मे ज्ञान रखन क्र दावे मखं जन 
बाधते है । मादे सोर रक्िक अविनाशी होने के 
नियम को जान कर वह ममत हे, कि इम ससार में 
दैष्वर को प्रावप्रयक्ता नहीं रहती । इसी पृकार 
रमायण किल्युन्‌मात्र पट्‌ छर 1व्द्यार्थौ का यह खयाल 
जम जाता है, कि जो सट्ांत उसने पटे हि, बह 
सवेदा के लिय टठौक हिं आर उन {सदतां के विरुद 
कहने वाले -प्रन्नानौ ॐ; परत्‌ व्रह भूल जाता है 
किशरा के सिद्वा कल प्रमत्य ह्यो मक्त है भौर यह 
कि विरूुयात माद्‌सवत्ता इस वात को स्वीकार 
करते हि कि जहां तक हमारा ज्ञान है, उस कै 
अनुसार जमुक घटना अशुर रहे, परत सम्भव हो 
सक्ता है कि टक हा । - 
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वैसे ही अग्निहोल्न के विषय सें सब लोग आर्यों 
पर टट २ पडते ये कि वह अपना समय तथा धन 
हौ होम करके व्यथे नहीं खोते, परञ्च कान ह्या 
आकसाश्ड ( (02. ) उत्पन्न कर अपने तथा जातीय 
स्वास्थ्य को बिगाडते हिं। परंतु उन को अपने 
ऋषियों को अपूवं बुद्धि पर विश्वास या आौरयद्यपि 
उस समय को साद्स उनका साथ नहीं करती चौ, 
वह अग्निहोत्रसे नहीं टले। खज बद्धे हयं की बात 
हि फि पश्चिमी विद्वानों ने अग्निहोत्र के विषय पर 
पका इाला हे शीर हम निभेयता से इस तकं 
पधान, सादस परायण आर विश्वस विदृपरक समय 
का मुकाविला कर सक्तं ह मौर वत्तमान लोगों को 
अपने ऋषये कौ वज॒र्गी काएक नया नमूना दे 
सक्त हे । 

साङ्स द्वारा होम क लाभ दंखने से पूवे उन 
वस्तुओं के नाम जानने धाह, जौ हवि के तौर 
पर पग्नि में डालनी चाहिये । 
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(क) निम्न पकार को लकड} जलाने कौ अन्ना है:ः- 
पलाश, शमौ, पीपल, -प्रास्र, बड़, गलर, शिर्व, 
भादि । 

(ख) होम के सुगत द्रव्य -कस्तरौ, केशर, अगर, 
तगर, श्वेत चंदन, इलायची, जायफल, जाविश्रौ, 
काण्र, धप, 

(ग) युष्ठिद्ायक पदाधः-घोौ, दूध, फल) कंद्‌, अन्न, 
चावल, गेहू, उङ्द्‌ सादि । 

(च) मिष्ट पदाथः शष्कुर, शहत, शहारे, दाख, 
पिस्ता, गरी, बाद्‌{म, आदि । 

(ङ) रोगनाशक पदाथः गिलो, नीम, नेत्रकेशल, 
बालख्ड आदि ओषधियां । 

जल लायु शुद्धि जिम पकार अग्निहोश्र से हो 
सक्ती हि, उस का वर्णन अव किया जाता हे । 

पदाथेविद्या से सिद इुश्राहे कि जो रकूमि 
हमारे शरोर को रोगय्रस्त करने कौ शक्ति रखते हि, 
उन्ं धूठा नाश कर देता हे । पिद फालोसी 
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रसायनवेष्ानेढ्सन्रे,^ को देख ४र [-ू सब जातियों 
मे रोगां को दुर करने का मोटा रोका लकौ 
जलानारै, तममे माद्म द्वारा मत्य देग्वने करा निभ्रचय 
किया सरीर महाशय च्वि ने मालुम्कया कि लकड 
जलाने म कार्मिक आलदीदाहड नामी एकर गेम 
निकलती है, जसम का गुण मच प्रकार के (जमेज्ञ) 
क्रुमियों को मार दालना रे । यह वस्तु रसायन मे 
बहुत प्सिदु है, जल के मौ परिमाणे मे ४० परिमाण 
इस वायु के सिला फांलिन नामो ओषधि 
बाजार में णीभियां भरो हदे रेचो तेषती रे रौर 
क्योकि यह रुमिनाशक्, रोगनाशक, विकारबाधक 
है, कस कारणा उस करा बहुत पयोग होता हे; जैसे 
फिनाशल वतां जाता दे, कैन हौ मकान शुद्र करने के 
लिये, इम का पूयोग किया जाता दे । 


हवन करने मे जो लकड जलाई जाती हे, उस 
से जलन वायु शुद्ु हौ भक्ते है, परन्तु लकड थोड़ी होने 
से पया उद्य सिद्धिनहो सके, उमको पूणे करमे कै 
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लिये, जो अन्य पद्ध ्ाल जातहि उन का असर 
देखना चाहिय । 

मिष्ट पद्‌ाथो का अमर पण चिन्ंने मादरम किया 
हे कि खाग्ड जलान भन फासक प्रालडी हाड 
निकलती हे । रसायनम्‌ खाण्डतीन पृकार कौ कहते 
हिः - गने की खाग्ड, फलनां को खागड प्रीर ग्टूकोज 
नामी अगरी खागठ । मिष्ट पदाथ क। सूचि देखने से 
पता लग जावेगा क्रि यह्‌ तोन खाण्ड हम हवन मे जला- 
ते है अव उनम काफी जमन, छकभियांको मारने वालो 
वागु निकेगी । साथ ही काथनडाया (प्राक्साडडन्ी 
पेदा होगी उम का लाभ पाग चल कर बताते है । 
घौ दूध श्रादि पुर्टदष्यक पदाथोँमे ४ खाण्ड होती 
हे -प्रौर उन के जलनेमेभो व्ह कजिनाशक वायु उल्पन्ल 
होगी । तप्राश्षषाय यह ह क कड पकार से हवन करतं 
समय हम जो वनागशक वायु पद्‌र करते हं आर क्याकि 
आज कल सब रोगां का भारम्भ तथा कदु इन क- 
मियोंसेहोतीरहै, एस कारण होम का जल वायुश 
मे बङ्7 भारो असर हे। 
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प्रश्चः--फामंलिन बाज्ञार सं लेकर आवश्चकता 
अनुसार घरो मे छिडक द्‌, होम में बहूत धन `ंवौने 
कौ क्या जर्रत हि? 

उत्तरः फिनादल कौ न्याह वह बदब्द्‌ार होती 
है, शस कारण जो ऊुमिनाशकर वाय॒ हवन की सुगंधियें 
से निकलती है इस का मुकाषिला नहीं कर सक्ती । अ- 
तः यदि हवन पर अधिक धन व्ययहो, तौ भी परवा- 
ह नहीं करन चाहिये । दूसरा, फामंलिन साधारण- 
ताप पर इतना लाभ नहं पहुंचा सक्तो, जितना वि- 
रल रूप मे होम से निकली हद तप्र कमिनाशक 
वायु कर सक्ती है । अतः फामलिन कुछ मुकाबिला 
नहीं कर सक्ती । होम ह जन वायु शुद्ध मे एक श्र 
मर्य विधि है, 

प्रच. --क्या हमारे पूवे भि हवन को रोग- 
नाशक मानतेयेः? 

उत्तरः - -सारे पुरातन आय्य ग्रंय अग्निहोच्रको 
रोगनाशक कमिया को मारनेवाला कहते हे । स्थास 
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के अभाव से महाभारत तथा शतपथ मे ही पृमाण 
देत हें । शतपथ ब्राह्मया (१, ९, ४,९४ ९८) मे लिखा 
है कि फिलात त्रौर अकुली, अतिसार ओर विशेष 
सूजन के रोग श्रर्य्योको दुःख दैते रहतेये, नके नाश 
करने के लिये ऋषभ नामी सौषयि से कासयाबी न 
हृदे । आप्यो को दस कारण क्लेश था । बहुत अन्वे- 
षश फे प्रश्चात्‌ उन रोगों को यज्ञमे नाश करने कौ 
विधि सुम्भ ओर वह कामयाब हए ! यहां पर दो 
रोग खुरः कहे गये है पौर एक स्थान पर खिखा है 
णि असुर तथा राक्षसम यन्न मे भयभीत होते ये, 
क्योकि वहू उन कमियेों के मारने बा्ा होता था। 


८ अस्र रक्नसानि ररक्षन यक्ष्यध्व इति तच्यद्‌- 
रक्स्तस्माद््ीमि ” 
अलक्रारमे काहे कि सुर राक्षसम (कुमिर्यो) ने क्योकि 
यह कहू कर यन्न वन्द्‌ करना चाहा कि यज्ञन करो, 
बस कारण उनको राक्षस कषते है । यहं पौराणिक राक्षस 
महौ, क्योकि चावला के छिलके को असर राक्षस, स- 
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गचम्मे, उखली मुमल, चक्रो के पत्थर, यक्न के पात्र 
आदि में राक्षभां का परघक वाम बताया है जीर सव 
से बहकर उन राक्षसा को भमि निवासी भयानक रूप 
मानुषीय अकार वाला नहं कहा, परञ्च यह किः-- 
रक्षश्चरत्यम लम॒ुभयनः परिच्क्िन्नम ॥ 
वायु मण्डलम राक्षम सव रोर श्रमृल विना रिकाने 
ओर विना बध कैद्‌ के मवेत्र रहते है । उपरोक्त कार- 
णां समे यहो विचार होना रै कि असुर्‌ ओर राक्षसे 
को मारने के लिये, दैव वद्रान लोग यज्ञ {कया करते 
ये । इसी बात कौ पष्ट सहाभारत मे मिलती है । 
रव्यं करल्यघ्च विविधं निप्प्रत हतसमव च । 
अदकं मराकादेरा नष्टन्याट मरासूपाः 
द्रोण पव ५९,१६. 
सिन प्रकार को इच्छां को पूति के लिये हवि 
हाली जातो हे। देश को7भ्रड़, मच्छर आदि से रहित 
किया जावे भीर खखार पशुभ्ें तथा रींगने वाले, 
सांप विच्छ्‌ आदि को यन्नकं चूते स नाश किया जाघे। 
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बहुत मे लोगों ने कात्रन टाया आक््माहड कौ 
दम चुंटने वालो वायु माना हस्रा ङे, वह भूल जाते 
हे, कि मोडा लैमुनेट मे इमौ व्रायुको जल में घ्रूला 
इरा पौतेहि, जिम मे प्यास व्रती पौर भोजन 
पचना हे, ठस मे मंदे नहीं (क यह वायु सीधी 
पेटमें जातां है, हमारे फेफडां पर पृभाव नहीं 
डालनी । हवन मे निकन्नी हद कात्रेन डा” वायु पाण 
द्रष्रा केफषा पर तपमर कग मक्ती हे, परंतु उस 
का बुरा अमर दो कारणे + सहां पडला । जलती 
ढे अग्नि मे जब यह वायु ।नफलता हे, यद्यपि भारी 
होने मे नीचे बेटना चाहता हे, परंतु गरम होने के 
कारण अति विरल होने से कुड उपर चढ़ जावेगा । 
जो वायु हम वासम लेते है उसमे उम को सात्रा 
श्रधिक होकर हाना नहीं पहुंचाती । दूसरा, जो 
काबन डा० भूमिके पासं कण्डं के श्राम पास हर 
जावे, उसे जल च लेना हु), यदं संम्मव हे । 
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होम मे निकली हदे काबेन डाया -प्राकमाषश्ड के 
विश्षेषलान्न अन्नाद का (रधक उत्पन्ने करम। है-सादंस 
द्वारा यह बातरेमे सिद दौतीदे। 
पद्थविद्या मे पला लगता है कि कतिपय पदार्था 
मे से पकाश गुजर सक्ता हे, पर्‌ घम नहीं गुजर सक्ता 
बहुल से बागों में घमं चरो | [५1 | [५५ + को पाठकों 
ने देखा होगा, उन में एेमे पौदे टगाये जाते है जिन्हे 
अधिक गर्मी चाहिये । अव शोशा सूय्य की किरनं 
खअपनेमेसे गुजरने देता हे, परंतु अन्द्र कै धमंको 
बाहिर चर मे नही गुजरने देता ङ्स कारण शोग्रमहलों 
मे गर्मी अयिक रहतो रहै | मालूम किया गया है कि 
काये नहा० भौ शे जेमा पदाथ इस विषयमे ३1 उस 
मे सूयय कौ राश्मियां गुज्जर रात हें परतु भूमिये टकरा 
कर बाहिर नहीं जा सक्तो, वायुसण्डल के १००० परिमाण 
मे ३ परिमाण कावन डा०्हे दमक कलाव भ्रमि पर 
एक प्रकारका पदा चना देता दै क्यों कि यष्ट साधा- 
रण वायु भे डेढ गुनाभारो है, 


९५५०1 । ६।<।1२1५॥4 \/5010 ॥॥5810)५ 


( ३? ; 


` भमिता इम पद्‌ क्र मध्य धरम करद्‌ रदना हे 
ज्यं २ बह पदु अधिक मोटा होगास्योां २ चोड 
घमे निकल कर वायुमण्डल में खर जावेगा । आक्‌- 
सौजन तथा नाहटोजन में ठपरोक्त प्रकार से घम को 
रोकने को शक्तिनही, इस कारण यदि कात्रेन डाया आआ- 
क्सादृड घाय॒मरुडलन में थोड़ी हो जाठे, तो घमं निकल 
कर इतन सर्द पटने लगेगी कि यह भूमि किसी 
जीव को धारण नहीं कर सकेगी । भूगभ्रेविद्या की 
एक पसि पुस्तक भं लिखा हे कि चमं जस्त करने 
का गृण धारसा करनंककारसकाबनडाया जआक्माडृह 
वायु पर बह्ा पूभावर डालनी हे । उसका मात्रा मे कि- 
्नूमात्र भी मेद्‌ आनस तजर परिवतन हौ जाब 
गे ।यदि आधुनिक भात्रा को केवल दुगना कर 
दिया जावे प्रयात १००० परिमाण मे र३ कं स्थान 
पर ६ परिमाण कार्बन वाय के कर दिये जावे, 
तो भूमि की सब उफ पिघल कर भवो 
मे मोतदिल (ख्ाबोहवा दहो जावे ओर यदि मात्रा 
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आधौ करदी नावे, तो सारौ भूमि पर किर मे हिम 
ही हिम छा जाव) 

इसी पकार पसिदु रसायन गास्रकत्ता मेण्डा- 
लीफ लिखता हे : “वायु मं कालेन इा० को मात्रा 
पर भ्रूमि का ताप जाधार रखता हे । पन्न २कालेां 
मे ताप कौ पिन्रता का पधान कारण कालनवायु 
को सात्रा की सिन्नना यार | 

पाटकैां को अव पता मग गया होगा, एक यदि 
कहौ बनावटी तीर्‌ ल कालन गेस उत्पन्न कर वायुभ- 
ण्डल मे खोरी जाच, तौ वष्ट कौ गर्मी बदु जावगो । 
परतु यह (सद्रुतषए (क जहा आचके गमी हौगौ यदि 
वहा जल हौ, तो वनस्पात को अल्यंत बहुतायत 
होगी । हवन म कालेन गम पदा कर हम घम्म बढ़ात 
है ओर्‌ उमम फल, अन्द्‌ पदाथा की उत्पत्ति 
अधिक करत हे । 


कावनगेस क कारण वनस्पानि क भधिकना क 
उदाहरणः-- 
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गहा रकावनङडाथा तर(कमादद्‌ भायक्रस्वानाचिक 
नीर पर पनकललौ भ, व्रत र वनस्प, परमान देखो 
गदे 2 । ज्वालग्मुखर नत्रना ने गर त्राय निक्लत 
द, चन कं कस प तृप्ते ल्या म्नम्पति बहुत होते 
हे । परमि भ एक स्यान गृयमीन द अदां कान गस 
निकालने वात्या पक चणम रै, वहः दसा गथा है 
(क त्यत वृक्षादि पा जात ह | रभवी पकार भूमि 
कंद म्यम्‌ आरन ~ पूव जं ऋनं काना, जिस 
घ कालन गम सिर प्रो, स्‌ गमप जमौ ननसूपनि 
णां अब (क्छ फर भां नहो हुड ! "पराक्त उदु 
हरण म सिद भभा 1 ऊाच्रन ममन वनस्प्रति 
अपाद्‌ शहतत हे! सलष्डयु पूणता [गनाः लना 
प्राह्धिय क पदायाव्र्यु( द्य नमग पिमा के 
कथन पूर हा रह हैं । वद दट्वन कप्‌ पक उदरम्‌ मन्ना 
तभ बहाना ममन च र वदास ग स्नारम द्रया 
मचा दश्वा दै, परंतु भो भ क अमर तक ६२, अपने 
पश्चिमी गुरु पका न गदुखावे, ›;म स्वयम्‌ अपने 
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ऋूचियां क त्राम्या एने मन्ना हरन क्रा क्रोदर यन्न 
नहो करलं । 

गद्यं -- हवस प 1नकेन्य्‌री हृद काले यने त्र सह स 
खाच मनद म यन्‌ आश्रय). टमार नगम न नडा क्तं 
सषाम लता ' त-य निया क (निप, द्रत 
भ्रषला यन कया गात्र 


उत्तर यदापि पेसावचार करना नु्छारौ तद्ग 
दिला को प॒कट ग्ना ८. परत्‌ दमष्प दौ नगरवदश 
को लाधर सधक पटुचगा, दसममसदृम नह । माधोरण 
वायु मे काङनराम देदगूणाभारीं हे भौर यह साधा- 
र्षण ज्ञान एं तन, रक पाग षन्‌ कणा नहं ज्ञानी, 
शव, गक ऋशन नमान ११ दसस शो ह तल्ला से शेन्मप्य दे, 
ग्ग छकनक क्च मे कुन कणर जान्‌, वकारण 
हमारे श्वास को नहं 1जगाड़ती भीर वायुमर्डलमे न 
विखह्ने स तथा अम पासके दृक्षों म जज्ञब होकर, अप- 
ना लाभ पहं चासां ह । अतमयदि लाहोर नगर के निवासी 
बृहद्‌ हवन करे, लो उन क्रे नगर के कपर बहुत कालन 
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तक यह पदा स्हगा, जव तफ क्रि चञष भांधी 
कर उस वायु क उदा न जावे । जनः दवम्‌ [कया 
हा तुम्हारे लिय दौ सुफल होरा ई) 

२. (ग) ज्ारीरिक जारग्यना बहनी द| 


रग्नि जन्मन लया केत्रिन गैस क निकलने य 
गर्म बष् जान रै. इम कारण हमारे प्रग क्ती गदी 
वायु गमटहोनैमे दलक्ती दाकर व्राहिर निकलेगी 
सरीर ठमके स्थान पर शुद्ध त्रायु वेगौ) यह 
वदटरेभ्य नो केवष्न लकल जनान मभ पृणेहो सक्ता 
हे---चरो को रकाद रमे के लिये पायः डाक्टर 
कमरों मं अग्नि तव्य्यायाकरम ह, ताकि जो जज 
माारगा नापस जीतन रद मक्त ह, व्ह नाप कै 
अह्न पर मर जावे, परल दम दवन म लकड जलाने 
भार गमी चदु कर्न ङ अ नररक्तं सुगति पदाथे 
इलति = 1 वहु ध्वन कौ जग मे लते नहं बल्कि 
उन कै मस्य दस्ठोट्‌२ रष्ग परमाणुरूपे ऋष्नि 
& 1 हौ मान षटं । उ {131 दमार्‌ ५1 ङ साच 
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नासिका मे म गुजरते हुवे अंदर पहुंचते है । 
यदि यह सुगचित पदा मवेणा जले कर न्नर 
गेस बने जावे दूर होन कौ सुगंधी न भाती 
जेसा कि शव पनिदेन हम देखत! केवल कमी 
तजस्षे मे हौ हमें मानना पडता हे कफि सृगंधिन प- 
दार्थां को अग्नि मृक््मपमें कर दनी दै । यदि य 
सिद्धति दाक्षहे, ना ठन पद््थौके परमाण णरौर तेजा 
कर अवय रोगों कानुर करन वाल नथा रक्तके सापः 
करन नालेदटान दं । भ ओष हम खाते व पीते है 
वह पथम रस प्रं परिवतिल छोलीः है, 1 फर एक लम्प्रे 
नरौके मे रक्क्र माय सिल करर वलां कौ मलनीनता 
करौ दूर करन का मए्परन होता ह । णरौरको रोगौ 
करने का पधान कारण रक्तको खराबिययांहे,द्ममि 
दान का मानन चाले हमारे पृवजये खरौर ङ्म कारण 
व्ह उम रक्तक दौ ऋफ करना चाहतं ये । चह सवज 
ममक्तत यं नौ क्िद्म त्ौमवों ननाषटदां कै मग्र 
पुरूष भत्व जते हि {4 
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प्रश्नालनाह चकम्य दृरादस्पटानं वरम्‌ | 


रोग कूट आने पर जो खकथनीय कष्ट रोगी आर 
उम कै मम्बधियें को छोता हे वह किसी पाटकसे 
छिपा नही, सौषयि पाकर रक्तमे मिननेका जो 
दीच लरौफाटे द, भी वहुलं जानते इन कारणों 
भ हमारे पार सहिमा वाल कऋषिधां न पक बडी 
सुगम विभि निक्राटी भराजिममे मीपधि श्वाम द्रारा 
चिना दःस परध्च अन्यन सम्ब म सीघ्ररक्त क माध 
मिल जाव आगर प्रानः मायं जाक कार्र की विष 
रक्तमं मिली उम को सूर्गभिन वस्ृओं के पर- 
माणुओं मे मर्वथा नाछा करदे । रक्तको जिसतेजञी 
मे यह परमाणु शुद्ध करत हेांगे, -उस का अंदाजा एक 
चटना मे लग मक्ता हे। जब जब कोड रोगी परौषधि 
न पौवेव उम ऊ गोग चिरक्रान तक रहने वाला हो 
गथा हा, तो इाकिंटग नशुतर दाग रक्त में ओषधि का 
तस्व भर देले टं इस रोके सेभाौध असर होकर 
स्वास्थ्य वदने लगता हे । 
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पाटक गण हमे अपने पर्ठजां पर विश्वाम 
कमं है, नहीं नी उन का एकर बातका अन्वेष करते 
इषे, हम बहुत कुक सोख सक्ते हे । स्वयम्‌ ही वचा- 
रिथ किक््या उत्तम वधि ऋषयो नरोगेंके नाथ 
करने छी निकाली थौ न नरानर लग, न रक्तः चह, 
न कवी जओषधियां पाना पड रीर न रागी 
धिस्नरे पर कवरं टना पडं | 

अतःप्‌तिदिन अग्निहोत्र फ्िया करो प्र माप्ना- 
हिक हद हवन भी, इन मेत्ापि का त्था जातिश्ा 
भला होगा, शरीरद्ादु होगी, अन्द्‌ बटेगे, धन 
स्यं रथिक होगा नपर शांति का राञ्यभंसार 


भ॑ सैलंग । 
पधि ८ 
२. (च) जपिरोनः दाग वलाकगना 


“अन्नाद्‌ जायन मनप्याः यज्ञान पजन्याः" 
खन से मनुष्य उत्पन्न होते है पीर यज्ञ मै 
बादल । कज हम मह +य ट {क मनुष्य अपनी 
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ञाक्ति म वषाला क्ताद्‌ नसम बहूतमे मन- 
नतृष्तमग ना तट हतम } अश्मान) चरेम {नरक 1, । 
कन पृदक स्नाय ।क य व्यथे दावा हे-चार- 
तिक लिथभां रो मम॒ष्यं न्प नोष्ठ मक्ता, जघयन के 
भनसार त्रपा सोनी होना ह, हो काना है। क्िरानी 
कुरानिया के अहन 1 मनोज (चमल्कार) खनसत्य हौ 
जाते रै, माद साधारण मनुष्य फी श्राक्तिमं भौ वर्ष 
कालाना रो. प्रतः व्र दोप मगावेगे {कि परमेश्धर 
शुरन््ान्‌सार तषा (करत्‌ ६ । रङ्वरागम कास्यं म तच्छ 
मनुष्य कया दत ९ भव न 


1 खं: नर र) 1 +[1}२। राक परा भ (शरन्‌ यु 
तह । सिक्तरान ल, नो नह अहुर ग्रातकर्‌ चक्तहि , 
१६ वीं शताष्दौी कंस्तरी पुम्योां ने क्या कञ्नीसख्द्नमें 
यह यान [कम्रा चा {कि २ वीं सदी मे महस्त मील 
को दूरा पर वना मम्ब के संदेसा पहुंच जावेगा ? 
क्रि मनुष्य लायमग्डलमें पक्षियों कौन्यांढ़ं उदा करेगा 
भर १०० मोल पति घंटा चलने वालो रेत्नगाङ्गी पर्‌ 
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सवारी किया करेगा ? प्रीर ऋतुज्वर, पग, चचक 
दि रोगों को वहू दावे स अपने घरों मं नहं जने 
देशा ? यथेच्छा नही नद्‌} समुद्र विद्युतूयानेद्रारापार 
करोगब, परञ्च यथेच्छा भमुदर्‌ पथोनाध को सुखा कर 
भूमिबनाखेगा? खोर पवते के गभो मे सुरंगे बना नको 
सुगमनासे ग्लमेंेटे पपर हो ज्या करेगा? एवम्‌ 
स्य सहस्त्र पकार के सुखां को नभियता न भोगगा ? 


हमारादावाहेपके इस गक्रार कौ सहस्रो बातें का 
उम कोक्ञान नहीं शा सौर उन पटना को 
तसं समय क नौोग असम्भत्र सस़ते थ, बलाक यदु 
कोड उन कं प्रिय त्रिचाणें क विरुद कह, नोजानमे 
मारन कौ तय्यार ये, जैसा {क रन्धि जौर कापनी- 
कम्म कोमारा गया! इमौ क्रारण मादरम आर 
धम मे मेद चला भाया हे, यद्यपि यह दोना प्यारो 
बहनें हे । आज कल का ताकिंक समय अ1रनहोत्र 
दया वषा के काल करने को असम्भव कह दे, परतु 
बहुतमं पुरातन जातियों का एवष्वास था फि वह 
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चन्यं मघां का जपनदाम चना मक्त सौर यथेच्छा 
पनी सेतियेः कोहरा भरा कर सक्ते हैं । इस उटृश्य 
मे दमार ऋत मुनि कड यज्ञ क्या क्रते ये, 
पब तक यहौ वात देखा जाता ह कि जब कमी भा- 
रनखरड के पिम) भागसे वषः का सभाव हो, तौ 
बट्‌ २ माधु पण्डित नगता मे धन एकत्रित कर हवन 
रचाया फतेह भौर प्ष्यः कृतकृत्य भी होतेह । 
कच्छ मास पत्रं वाका अमाव सबको ज्ञाते जर 
यह भ मालुम होगा पके बहुत से स्थानां मे हवन 
किये गये जीर पूयः वष इदे, 


जव रश्वीं गताष्दी का मनुष्य मौसमें, ताप, 
आबो हवा को अपनी ब्रुहि द्रः बदन सक्ता होः; 
जख म॑ंगलम्रह निवासियो के साथ बात चौत क- 
रने पर सत्पर हो; जब व्‌ वेद्यत के पृभाषवको घरों 
परस हटास्क्ताही, तो त्रयाप्रक्रतिका मालिको 
त द्वे टेम मं यद्‌ शाक्त नरी कि मेघो की चचलता 
ओर अनियमना क्रो रोक, उन्हे सूस्वकारक्र दास ब- 
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नावे  महागयो विण्वास र्यो कि व्ह पेमा पत. 
श्य कर सक्ताटै। एफमद्वाल्नाःका यर विश्वाम टिक 

मुष \धाको हि (पगला, उत का सुखमय निवास 
स्थान निस्संदृह घना सकेगा । ; कर पोगर डतरा 
साहब का यर मत टके पर्मार्मातर उन पदृपथो क्रो 
दस मंसारमे पृण वनाय! दे, जिन पर्‌ मनुष्य क गाक्त द- 
स्वल नह द मक्ता जैन न्नोक ल्ल क्रीनर, परन्तु बर पलाध 
अपृणो टँ जिन्हे मनुष्य न अपी युद्धि द्रारापृण करना 
है । अतः निस्सन्देद वपी कौ मानयमता का भाहम 
ने पृण करना हे । वंदूभगवाने श्र कौ वनरा 
मधुजिदा भौर पजन्य जनक कहते हैःनौ क्या वेद्‌ 
असत्य कह रहे है " नष महाशय कृप मण्डेक कन्या 

हमने अपन। बटे का पमन किया हूञजा दे. 

विश्रनास कै स्थान पर संशय दद्य में जमा हुवे रहं, 

स कारण दम मेरा क दूस बमान कृ -मम्मवसम- 

भते है, यादु रसो : - 


संशोपात्या नितटपनिं 
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मंशय करने बाला मनुष्य तथा जाति नाथ होती ह । 
अनः उदो, त्रागो सरीर महात्मा पूवज का अनुकरण 
करो, इसा मे कल्याण, सुस. आनन्द्‌ कां वधां होगी । 

दरम सदटरूप्रय क॑ पृत्ति कडु वधिय स हो सक्ती 
दाग, पन्त मारे पुना न जितनी त्रिधियां 
भाम फा पो. न ममे देका तरणनदहम यहां संते 
मे फत्‌ ( । 

 । ) विदन्‌ दाण्‌ उवा -कन। -यदुषषेज पे कै 
प्रकार कै भीषण अख गस पप्य ॐ, पास होते ये 
चनमेसे वायवी. आग्नेय त्रा वाम्णेय असनो शा 
का नाम मब पित यास्यां को माकम है । अग्नि 
खरसाने तार गक प्रात्र क्रो दूर कर्ने कै लिये 
तारूणेय शश्र प्रयुक्त कसा जाना था | वरषा बनमे के 
{सिद्रारं स्त जो 11," ^] तव 1.५." नासी शृहूत्‌ 
कोशम दिय ह; उनमे > एक यही ह कि जघ 
भकम्मात्‌ अत्यन्त बृहद धक्का हत्रा को पहुंचे, तौ 
व्राष्प एकत्र होनेमे भारो होकर वधा ह्योमकरन दे, 
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माथ हो वद्युत्‌ द्वारा वषा कौ जानां धौ; उमका मम 
हमारे पाटकः को श्रौ प्रो० स ० सिंह्या के ""चिन्रत्‌ 
शाखः सेपता सग जागो  स्ापप्राय यह्‌ हक सनष 
के लिय वषो का काञ्च करना करिन व अमस्भवर काम 
नहं है । 

( 11 ) अद्रि द्राग वपो त्दाना-दृमरौ विधि 
वषा लाने को वृहद्‌ हवनेद्भार यी, य्रद्यपि पदाथं- 
विद्या बो उन्नतिकर चको हे, परन्त्‌ वषां के बनने के 
विषय में कोडे पक्व मम्मति नहीं देसक्तो ¦ यह शब्द्‌ 
पारकों को अआाश्चयेदए्यकः प्रतीत होगे, परन्त यह पणं 
तथा मल्य दहे) पलः हवन करने मे किम प्रकार वषा हीो 
सकती हे उन कार्णं को यादु पुरे तौर पर्‌ वर्णेन न 
कर संक, तो हमारे पूवज क विधिमें अमत्यना नहीं 
आती, केवल हसे स्वयम्‌ अज्ञान मानना चाहिये । 
इस विषय पर तीन निदुान्त प्रकाश डालते है, जिनको 
सरल भाषा में यान किया जाता हे 


( ऋ ) नाप चिन्ननाम ववा हा मर्त ह। 


९५५०1 । ६।<।1२1५॥4 \/5010 ॥॥5810)५ 


1मटरान्त यह रहै {क जव आकाश मे भिन्न तापके 
दा बायुदन परस्पर (मल, जनमे भ्रपषन र लाप अनु- 
नार वाष्प ( नुखागान ) सवथा पीग्पूणं हः अथात्‌ 
उम साप पत अधक्‌ वाष्प्र वर चायु न जज्ञ कर मक, 
ने {रल्ननि स वनदा ब्रायदला क नाप समानद्वो 
जावेभा; इम पर कुठ वण्प्य सस्मरलत वायु मे रह 
नहं सकेगे, अत: चह वाष्प वषा सृणमं प्रमि पर गर 
पगे । इग वधा कलम मं यह जियम्‌ काम करना 
हे कि “ पथकः नाप पर्‌ आधिक वाष्प, आर 
कम ताप पर कम वाष्प घायु ग्रहण कर 
मक्ता हे । > सम्मिः्य 1 चाप्र का लाप कमह जान मे 
जाप्पं) क भाता अपन पाकि न षट मच स्पटो 
जावेग । भाग्नस्मोत करनं ठ यदह {नवम कल घटना २? 


५.2 


हम बहुत हवम फेरग भ एक स्थान पर अरसाधा- 
रण गर्मी चत्पन्न करत हे) मास पास की वायु गसं 
होकर कपर चद्‌ जालोर ओर जापाक्निकः जीन वायु 
त मि कर वाका कारण हा भक्ताद्‌, 
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परश्च वाह यह सिद्वा तौ बड़ा निमृलहे। बनें 
रीर चरको श्ाग लगनेमे वषा क्यों नहींहो 
जाती ? 

उत्तर-मटानय चध्यं रत्वध, इम प्रष्न का उक्तर 
पपक्तो दुमे निटूनि मे मिष्छता रै) 

। मत्र) व्राप्प युकःव्रायु कः दानः तानः उपरर जान 
६२। त्रपा हाला र । |) मके सण न्ड ब ग्‌ जिम मं 
साष्प यतद है, चर्‌ ता गम हकर जश्च रान; गन. कपर 
चटृताी हि, तो धीरे > टण्थं इ. जाता है । कपर 
कहि नियमानुसार दस कः "प कम ही जान से 
बह कम वाष्प ग्रह कर लकौ £ अथात बह योह 
भे काष्पर भौ -न परिपूणं कर देग, खुदि उम ब्यक 
शनः शनः चदन त श्रय ष्दु मष तवद कत्य वा- 
थक नहो, नौ आका म जानौ ददे खायु ठेसेस्धान 
पर पटु जाव, जहां मरिप्रणनः' की सीमामभी 
वाष्प उस सै भिक दाकर मेभ म्पद्ो जर्वेगे | 
शील कि कारण व्रस्लवरे जगन नथा मुक्डलो ह 
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वाप्प भां णकत्र हकर गदर वादटम्न द्धौ जायगे भार 
फिव रम म श्रा दो मक्ती ह) 

वातय गम पप्ने के स+ भ्त दा मादन) 
शप्र जगन्न स्तव नम करौ साग नगना ह, तौ प्रायः 
अधौ चला क्रतौ द्र मे कर्मा वचाघ्प भार वाय-म- 
मबदुत्णु म कैल निद, म्पानिक त्रायुम नर रहने। 
परतः वषा नर्हा हो मक्ती । परं न॒ दव्रन करौ आगमे 
कोद ल्पी नदीं आनी. वहा शमी वायु नियमित अग्नि 
मे नपिन होकर धौरे घौर ऊपर चढतो हे इसलिमे नर्षा 
का कारग दै सक्ते । हः यदि अत्थ चा जावे, 
सौ वषां को मम्कावना न होगी । 

आान्नेप-- भला मान लिया किः उपनक्तं सिहुा- 
म्तानुसार दवन दरार वषा ष्टा माह, पस्तु यष्ट क- 
लनो केवल निमरामन विधिम लकड जला कर 
प्राप्ता सक्कारे, फिर सध्मयरी इष्ट कर चन व्यय 
गैघाने को च्या तअवण्पकता ड? 


प९ -भह्ागित ! यङ्‌ ससित) कौर नह, + 
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पर हस सामगा हा करमिनागकङ, रोग नाशक, शारा 
क बलवटूफ पिर ~र नके । लः उम का उव्पनः 
ना बहूतह, पत्‌ तुमा आरूपावन्धकुन निल ही 
जषता हि, जब हम वाके तीनरे समह्भान कोदेखततह। 
(ग) वायुं कणेः | तम | दारा त्रपा हाना: 
सिद्वाष्त थह हे कि पनत वायुम छाटे छोटे माद्‌ 
कव दा, समे जाष्त जमनेकष कारश जपस्थित है, 
जीन्धयु 14; उन तगं से रहि स्मो पन प वाष्प 
जम्‌ नहो सक्तं । भन ताऽनरो्र करक टम भुगन्न) 
दायकः पटा „रान = दनि करन रह, यट दान 
वाष्प जमान का कारण विद्ाप हान म सीघ्र वपा 
का साधन हो सक्ते रें । सम्भवे सक्ता है कि अन्य 
मादि कणो मे हमारी सामग्री के दानो मं पथिक 
गुण वाष्प तपने क्षा षो, या [क्ष नरन्य वस्तु 
के द. 4": (व स्वि जानं, चद्‌ रुमि्यों ज- 
लजकी दृह्भि देन नाले हौ मक्त हैँ । 
पाठक गस अब हसन तान प्रार्‌ + सदु किया 
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र क अग्निहोत्र वणा क कारय दौमक्ता दि, वस्तुतः 
मनुष्य भ! तन क्ञःनतसुद्र्‌ कं न्ट पर कंकर दी चु- 
(र ॥, । @ क ¢ ~ क. 

न रहा ‰, अतः फ नन सक्तं {ह पन्य {कलने कार- 
ण वषा लनेकेदःग, परन्तु ष्यसें सन्देह नहीं फ 
शनेः गनैः जव हमार ब्वि बहम, तो हम ध्यं यो- 


गिं क्रो सत्यता पहिचानेगे । 
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द्वितीय माग, 


अथे समसन की आवदपफना । 

बहूतमे अय्य अग्निन नहीं फरते । जहा उन 
को मसमय तथा धनकं अभाव करौ जिक्रायन होती है, 
साय दहा यहो प्रायः कने दं करः उन क्रा मन 
अग्निहो तथा सन्य्या मं नह क्लगता । रुक रहै, 
मन लतो किसी बालम नब लगे, जव चमक्रा भीं वह 
कोदै काम हो । ˆ गग पञजञानानुत्प्तिभनमो 
दिगम्‌ ।> यह गौतम ऋषि कै बचन हें । एक कामें 
एकं हौ श्वान मनक हो सक्ता दह । यदि सन्ध्या कै 
मन्त ज्ञान पूवक पटे जीवे, लो ननउननमै मवभ्यलगा 
रहेगा, परन्त्‌ तोते करां स्यां जब केषर जजान शष्द्‌ 
निकाले, आत्मा स नके हुवे भन्द्‌ न॑द्, मन केसे 
लग सक्ता है? महाशय ' भर्थाक्रो ममह्मनेमसरी मन 
लगेगा ओर पति दिनि उन जय ५५ अभिक र विच 
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रने मन किसी अन्य विचारमें छिप्न नहीं हौमक्ता। 
जो बानदम मर्धरदामाचनेरर. वैसे ही बन जानेे। 
इस कारण जत्र मरल्थिक यानी का विचार मवद करगे, 
तो सात्विक्नेनि का जामे । अर्थयोः के -वना 
मंत्र उचारया न्न ~ कोद व्वुमक्न हीगा, ज्म! सोन 
त साका ननन चाल्य गना स्वणमय स्वयम्‌ नर्हा 
ह्मे कानः । कम प्रारप(गास साद तपं प्रलत्रप गप्र को 
प्न सदत्‌ २, पर फर क राम क गा को घाना 
नर मन्कि फे रागा नहो सो सक्त, क्यकि-- 
मनम नुण्ड़ा पाप क, गास भज क्वाह 
माला ररत जन्सक्या, चर गय न मनकाफेर्‌ । 
करका सनका दु के, सनका मनका फेर ।\ 
सज्ज, प्ट को छा द्‌ ग्प'नषद्‌रे नारद्‌ स 
नन्कमार क कथः विस्तार स सुरन कौ जाधश्यकता 
नहीं । नारद महारा गकसागर ज पार उलरने के 
लिये सनल्कुसार राजष के पाम त्रस्तविक ्ानाधं 
ज्रातरहे) यद्युपि ममार कौ सव उत्तम च्द्रान्ना करो पदु 
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( ५२ ) 

चुके थे, वह उन मे सन्तुष्ट नहीं हुए, स्योक्रि उन्होने 
जो कुछ पटा था वह ( नामेत्ैनन ) नाम मात्रद्रौी या, 
चमे अनुभव नहीं कर नकं ये, सत्यभ्ाष को अनुभष 
करने के लिये, फर भे गुरुसेवा करति । क्या ही उनम 
शक्ता हम अहकारी तुच्छ ज्ञानी मनुष्यों के दिय दम 
कथामे भरः हे! नर नारौ को उचित कि नारद्‌ के 
समान अपना तुच्छता को देखते हषे, भोकातुर हों आर 
प्रतिदिन शब्दं के अथो को अधिक जानने का यत्न 
करं । विना समक्त वेद्मंत्नों को बोलकर उन का घात 
न करे, बलकि उनके पद्‌ रकी महिमा जानकर 
अपने जापको सुधारे । याद्‌ रखिर किर्या वेदेमंत्र 
का तात्पय्य न मनक्ते, तौ विरोचन असुर कं समान 
गति होगी । वेद्‌ भगवान्‌ स्वयं कहते है ! 


नदिष्णाः परमं पदम्‌ सदा पच्यन्ति सूरयः 


शान्तदृए्यक, सवठयापक परमात्मा के परम धास 
को भथ, नत्व जानन वाले प्राप्त करत हे) 
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लस्य म्रानि प्रग्पिद्रयम्नि धाराः, 

ट्ञ्यन त्वग्रया वु मृक््पया म॒नश्नमदजिभिः, 

सृतम मथा के जानन वण्टे, पपन स्वच्छ भौर 
सकन ब्रु मे, परमश्रवर क दशन कर समक्तं हि। 

अग्रिटाच् कम्ने का कान्--जो 1मदुान्त जातौ- 

य उन्नतिम पेण कया ग्ट, उमम पता ल्ग गया 
होगा करि णक समय सब दृश वासियों का हवन 
रना सल्यावश््यक दै । इम कारण हम मुण्डकोप- 
निषद्‌ मं पढते हे । 

एनपु यश्चरनश्राजमानपु यथा क्राठं चादतया 
खाद्दायन । 

नन्नयन्त्य नः मय्यस्य रत्मया यन्न दंवानां प- 
निरेका अधिवासः । 

जौ पुरूष इन चमकती हद लाटों मं समय पर ज- 
हूति खलता रहता हिमू््यं कौ किरनें उसे वहां रेजा- 
ती है जहा ब्रह्म का वाम हे (याऽमावादिन्य पुरषः 
माऽमानटम्‌) 
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सूर्योदय व खसुन देने सपृवे या पश्चात्‌ अग्न 
होत्र किया जावे, इस वषय २ व्राह्मण ग्रन्थो मेवषा- 
विदाद्‌ हि, जम लिखने का आवप्यकता नहीं । भग 
वान दयानन्द ने जो खाक्ञादरी रै कि 

स्याद्य कः पश्ान आर आस्न दानम प्रवी 
प्रति दिन द्म करना च) {9 वह टक द त्तः नि- 
यम धरते समय पर गत्र दगा निचाःमयां कौ दन्न 
करना उख #) 

आप्रा की किधि। 

जिस स्यान प्रर्हवम करनाष्टा, उ पूव अत्यन्त 
सच्छ मलुररित कर न्यत्र ; आस पाम मलीन स्नौीर 
अगनयमता मे रख वस्तुः फादट्रण्यनहो, क्योकि 
वट्‌ गद्‌ वस्तृवे मम को, मंत्रां < हटा अपनी ओर 
भाककिंत करग। । नावोरणतया लोग इम स्योन 
पवित्रता पर व्यान नहीं दून, परन्त्‌ यद्मबसे आ- 
वश्यक है, इम कारण नने शाढ्द्‌ त्लिखने पदं । जत 
मत्र पदाथ लान्तिदायक आस पाम द्यं नो इवन 
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करने > पृ दय ल्टना चाद्य करि मय साचश्यकः व- 
स्तरणं -उपस्णिम ह -कण्न्‌ . समिधा. नाधवाप्ण प- 
सदाजद्‌ क सका, चनप, पलधममे, गुहु मा 
सग, दो, उगक्र, उटग्यारलान, मल त पौक्षणीं 
पात्र ¦ यह पदुम "वव पःवत्र नो तर चभिधा आरि 
मं कट वार कीड्िवां ना अन्म कमि सौजद दान 
उनका ध्यान स दुस्ना चाहिय । 

मन्ता काद क्रन क्व धयत करना चारिमे। 
देश स्तृति के कु मन्त्रा क्रा पाट करे. जिसमे चौरे 
योरे मन समार के तयव्रहारा शौ भल कर अंतर मुस्व 
होगा । पिर आचमन लेकर “जा भूभ्नैवःस्वः" भे 
आरम्भ करके अग्न्याधान कर भौर (फर नेमे मत्रा कौ 
व्याख्या मे अनागा ह, वेन ताहुपनयां डाले । 

इस पकार, यथा रुष्ट ओर यथाविपि हवन 
किया दुभ त्या्दाय नेमा, परन्तु विध्यां ओर 
श्डाक जावदयकना ह । थां एकदो वषंमेल्ठाभ्न 
होते भाषस मह) नो माय होकर माग न हना 
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चाहिये, पर्य त्रहु पूवक यन्न करने मे मभय ना. 
जावेगा जबकि सुफटखना `देखःई देगौ । गानम्‌ महाराज 
कहते है 

"“'आप्तोपदेदाः उष्द्‌ः स द्विविधो रप्यटप्याथत्वान्‌ |> 
यथाथे उपदेगा दौ पुकार कै्टोपे है एक, जिनका 
फल सामान्यम देख मकं, नेसे कसं सज्जन मे 
कहा कि अग्न मेंहाथ इलोगे, तो जल जावेगा । हमसे 
कहना न मानकर हाथ इल द्या, परन्तु दुःख भ्ोगन 
लगे । दूसरा उपदेश एेसा है जिम का फल 1दखादरे नहीं 
देता, जैसे अग्निहोत्र के फल, परन्त्‌ ऋषि लोगो ने इसकी 
प्रशंसा को ह । वह इसे छाभ्रदायक समश् कर स्वयम्‌ 
करते थे जर हम ने विज्ञान तया चकद्र भी उसे 
लभद्‌यक देखा दे। अतः अवश्य शुभ्र फल होते होगे, 
हमं अविश्वास फे मागर में डावांषोल न दह्लोकर 
यथा विध सौर नयमपूवक होम करन चाहिये, 
उस के बदले मे मुर्डकोपानपद्‌ कं वाक्यानुसार 
अत्यन्त सुख प्रािहो सा ह । 
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( ५७ ) 


रच्यहीति नमादूुलयः मुवचमः मृय्यस्यरचिमभि- 
मजसान वष्न्ति। 


पिरया बाचमाभिवदन्स्या ऽचेयन्त्य एष वः पुष्यः 
सुक्रना त्रह्यलाकः । 


* स्रात्ो ' शरावो ' ^ पेना कह कर व्रद्यवचंस 
के देन वालन आहुतय यन्न करन वानः को देवयान 
सेते जाती हिं । उम क्रा मन्मान करतौ हे उसे 
यह मधुर वचन कहती है“ यह आपका पवित्र 
व्रद्यलाकः डे जिम श्राप त सुकमों स पाघ् क्रिया है 
सज्जन पाठको ` प्रदा करे । दम चिष््राम न्णेर श्रह्ा 
परवेदोने भी बल दुमा र आर उानपथ जण 
मे ्श्रहाको सन्द्रोख। प्रर श्रराकाङ्रम्पाख 
के समान कहा है । क्यो कि नरनारी अश्रदा के साथ 
बड़ा प्रेम करतेहें। बाद्धय सुःद्रताकी आभर मत 
जावो, खुरःद्र बेर अन्तर कभियों से भरराहौता है, 


परन्त खर्टरे चिटके मे दके नारियल मे श्रेत गीसे 
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( ५८ ) 


निकदनो रहै ! मत्यता कौ तलाण्र कमनो जर उम्र पर 
दक्‌ स्ते । 


आचमन करने का प्रयाजन -भाचमन रेने से 
कणठ की क्फ दुर होकर सधय सपर जिकलगो, जमेका 
अमर हमारे तय अन्धो क ददटणो पर्‌ अधिक्‌ होगा, 
(ख) यदि दारीर मं सस्नी हा, वह अद्र सपश के उत्तम 
मन्त्रो से जलं छिडक कर पूर करनी चाहिये, (ग)यदि 
सस्ती न सीहो, लो कौ जङ्गुः स्पश अव्रश्य करना 
योग्ये, क्यो कि नाम हियं गरन्ु पर अधनो हृच्रा 
जाक्ति ४11] ।.,7.*0,) 1म्णिर नशु क्दिति कर ने मे 
नुन सङ्क भक्ति, कदने , खल स्नयसा याशचुमौ म्बोग 
¶री मानत है क्यों कि सम्डां के चलाय दैम्बेल्ने ठथायाम 
मे यदि इच्छ शक्ति अहक पर न लगाई जावे, तो 
शरीर खृद्धि नहीं होती । आचुनिक भीम प्राण राम- 
मुनिं प्री इच्छा शक्ति पर्‌ बलदेते है, छन कारणो से 
अङ्गो पर जल छिडकना वहूत उप्रम्रोगी हे) 
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(प्र) वद भ्रगवानन जेनेकं प्रभाय को ठम प्रार 

कह ह :- 
अष्स्वन्नरम्रतमप् भपजसपायन प्ररास्नये 
जलम तमद ‰ -च सवदोम ओषधि हे । 

आपः स्वस्य आप-ताम्नास्न कणवेन्न मषजम । 

गत्य सघ रोगाकः नाऽ, रग्ने ाल्काह । ब्रह तम्हारे 

खिय भौ स्राय( <| 

आपो चिन्तरस्य मपर्जषस्नास्नवा मुध्चन्तु क्नत्रियात्‌ 
जख सद रोगो का नागकत्ता भै, स्थिर रोगों 

म बह तुम्हें सुरक्षत कर । 

(च ) पत्रम्‌ नपय प्रोल्मणम भौ जनको बहो 
प्रगंसाकीटे. उसकोरागा क नाश्रा करनषाला कारे, 
यह जल पन्नादिसवप्‌कारकौो भीष{घयो वनस्पतयो 
करो उल्पन्च करननात्या, मारा भान को जाच्छादित करने 
बाला दहै शार हमारा पा्यवाः अरो शआरीरमे इस 
जनमे चिमे ददे डे । चऋष्प करूप मं अन ऊपर 
अहता 2, तेय दमे अपर चव्नको शिकला देता हि । 
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( 2० ) 


सारे जगत्‌ का स्राघार्‌ फिर जर्‌ पर है । अतः मनुष्य 
जल पर काल्‌ कर सक्ता हे अथात्‌ वपा का काञ्च 
करना मनुष्य के लिये कठिन नहीं । 


आपो वा अस्य सवम्य प्रनिष्रा नटनमप्म्यव 
प्रनिप्रापमनि | 


उपरोक्त कड कारणां न कुण्डके चारो जर जलकौी 
खाद बनाटढे जाती हि ओर जलमे भद्र स्पशं किय 
जाते हे, यञ्ञवेदि को पयवी > -षमाद्‌। जाती है, 
जैसे वस्तुतः भ्रमि को चाग ओर सजख'नपि ने चेरा 
हन्पारैवेमेवेदौी केचि ओर जल इग्लने > अपने 
सामने हेम भमि का द्रय नातेहे, ताकि यज्ञां के क- 
रने मे सकल भूमि क्रा जाधिपत्य हममं आवे ओौर 
मपूण पेश्वयय क स्वामी टाव । 

कोट श्रादिं कहौ कणु म {गर्जं ल गेकने कै 
लिये, गो नल का पाग ह, वद सथ 
पाठका को न्नातरहे। 
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आचमन तथा अङ्ग स्पशं मन्त्राः 


आं अस्रनोपस्नरणमसि स्वारा ॥ *॥ 


[ध्‌ 


द्म मे एक स्राचमन। हि तऋमृलर्पाजल ¦ तुम 
ख्राच्छादन हो, मेरे सव पापो, रोगों ओर मलोनता- 
अंको दक कर शुद्ध करो । 
आं अमनापिघ्ानममसि म्बादा ॥२॥ 

इसमे दसरा! हे रसन रूपो जल्‌! तुम कने हो, 
मेरा वरौ कामना सरीर चिचारोको खाच्छादितिकरो, 
ओं सत्थ यजाः श्रीमि स्री: श्यना म्वादा ॥३॥ 

क्से लौमरा। हि सरमृन ` तुम सत्य, यञ तथाश्रौ 
हो, मकमें भी मत्य, कौत्तिंतथा एेश्वय्ये आश्रय रेवं! 

जिन २ खह्गं के नोचे नाम हि. स्परो करतें 
समम अपनी रन्त्या राक्ति उन पर क्रित करनी 
चटिय खर देखना चहिय कि उन अङ्को न कोह 
व्रा काम तो नहीं किया। 
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 ) 


(११, 


( 


भां वाङ्मरऽ्मास्यऽम्त ॥ मेरे मख मे वाणो शुटु, 
पुर आर्‌ स्प हा । 


॥ 


ज[ नसो म चणाऽस् ॥ मेरा नसकन ५ग 
1 ममेमे पुरु चरु कर शरस दैवे । 
| अक्ष्णार्मचश्न रस्तु ॥ सेशे मखे मलना प्रकार शु- 
प क्माकोहौ देवे । 
ओं कणयो्म श्राखरमस्तु ॥ मेरे कानों में मत्य वालं 
सुनने क! शक्ति खत बदरं । 


ओं बाहार्म बलमस्तु ॥ मेरो भन्न से यनन बढ़ता 
ग । 


भा ऊर्वार्मऽ्जोजामम्नु ॥ मेरा भधण्ता मे भो बलु 
अदे । 

ओ अरिष्टानि म अङ्कानि नजम्नन्या प सरमन्नु ॥ 

भेर रौर कै सारे रोग रदित कद जौ द्रष्ट 
अदृष्ट, मूगं होकर घास कर । 
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( द्रे ) 
अग्नि गच्ट्‌ का व्याख्या 


श्री यास्काचाय्य न॑ पलं निरन्‌ मे अर छे 
चातपे जिक्मनानुसार ग बलयः; 


"ग्व म्माददरापो जनान. अद्यं यश्य प्रशा 
यत॑, उअङ्ुनयाति संनममानः, अक्रौपचनौ भवतीति स्यौ- 
लाष्ौविमंक्रोपयति न स्नेहयति, इतादक्ताष दष्था- 
दरानोतादित्ति भक्रपुिः) 

(९) ग्नि क नाम खग्नि दृ कार्ण है कि वह 
अग्रणी खपसे सव यज्ञो मे प्रथम उपयुक्त होला हि, 
मधिनुन्वानामः गनानाः । दकन्ताश्यो का सेनापति, 
लवेन परां्यं द्ध | र्द्रा ष्णु १ सय गचत चाप्र जायते 
कस्मादध्चिनामति ( निःसन्देह वह अग्नि, देवताओं से 
खगे उत्पन्न हु इस कारण उसको अग्नि कहते है ) 

यन्ना में पहरि अग्नि स्वरूप परमाष्मा कहो 
ध्यषन करते है, ताकिञ्मग्नि कै गुखधष्रण कर सकश्रौर 
उसके मन्यसे भगप्ीत होकर शुभ्र कमो मे जीवन 
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व्यतीत करं । यह्‌ अग्नि स्वरूप परमेश्वर सब ससार 
के निमासमभे पूव होने के कारण सौर सब कं नेता 
होते इवे अग्नि अग्रणी ३ ` 

(२) चूंकि अग्नि वस्तुओं के अवयवोंको पपन 
अङ्के समान सूहम कर वायु मण्डलमे मिला देता 
है, कस कारण [| अट्म्ग+नि ( लेजाना) | स्ग्निना- 
म हि! जगदुत्पादक स्वभ प्रति तथा जीवों क्रो 
अपने रे क्मोंके नुसार लगाकर रृष्टि स्थिति प्रलय 
रूपी ठ्यवस्था कर देता हे सतः वह अग्नि ॐ) 

(३) पद्ाधोंको मसा भूखा कर देन से रोर 
जामे हारा ह्नौनेमे भो ( अक्र सुखाना ) सम्नि 
हे, दसी प्रकार सब दषए्चारियों को पृण दर्ड दने 
वाला मन्यु रूप लप; परमात्मा दै ( नपः पूनान्‌ 
पादयोः )-दम विचार से देवेश्वर न्यायश्रालट पक्ष 
पात रहित दयालु को अग्नि कष्ना ठीक है, 


(४) ( इणा धातुसे) गति त्था प्रकाशं उत्पन्न 


करना; ( अन्जु घान॒समे) सूपं कौ प्रकट करना, 
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( ६५ ) 
(णिन्‌ चान्‌ से) पिचलाना, बनाना, ठेजाना-उपरौक्त 
शक्तियां रखने से भौ अग्नि नास पडाहि ओर (अगि 
गतौ घाल्‌ से) चेटा, प्रयल्न तथा ज्ञान के अथो में भी 
श्वग्नि शड्द जला हे । अग्नि गतिमान्‌ है रीर दूसरे 
पदार्थो को गति देता ह यह नियम इस के धात से 
हो सुपष्ट है । स्ञानस्वकूव, रुष्ट स्थिति प्रलय कौ चेष्टा 
करने वाना, मंमार पोषक, स्नान प्ररकहोने से परमादट्मा 
कौ अग्न नामे याद्‌ करनेहै। जौ रिक्षा हम 
अणग्निके धर्मो से ग्रहण कर सक्ते है, वह कही गर है। 
उनमेस्पष्टहोगया होगा पि टम अग्निका नदीं 
प्रजत परञ्र उम क्र कमा का अपन जीवन मं घटाना 
चादते रै ओर उम क्रो परमात्मा का स्वम्प तथा उस 
की ननाह दूह वस्तु मान कर क्रन्यादिम लाभ लेना 
चाहन र खीर सबसे बद्‌ कर अग्निस्वकूप परमात्मा 
कं। यादु करना चाहतं रहै । याद्‌ रहे फ कन्ौपनि- 
घट्‌, तेत्तरोयोपनिषट्‌ खार अन्य उपनिषदो मे तथा 
वेद्‌ भगवान्‌ ने स्वयम्‌ कहा है कि अग्नि, परमेश्वर 
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छा मान है (< उसका दनाय हशर, ए एक पदाथ 
हे अतः सरतू-अग्नि क ता कग कर्‌ नक्ता हैः 
भ्वनादस्याग्निम्नर्पानि भमाना. न्यः | 
भयादिनः प नाथु" रुचान पमः ॥ 
उसो जयदुवरयरे ४ सथ मे ग्न लतया मूय्य 
लपतत पार त्राय, दत. पपरा अल्त्‌ जवना < काम 
करत द । यर रग्राल कमा नृतम + उम्‌ वरस 
कर्नाथा, अनः चर पम्धया द्वा न्ड मगम्नि पृु- 
जाई! नरहाय। 
""एक्ररसनधा सन श. रलोन्ध्ा। प कव प्रनिह्णा 
नृ“ 
य्व भ,१\ न) (िष्ष्न „कये ६ त= रन वान्या ए 
स्लगल एक सात्मा र, त नक सर्षेष्नमा काभ 
गिसिस्कर्य -यिद्नम {महाप्मस्‌ त~म लोतणा -पर्नि 
रषे प्रव सप्तति त आकर उ [डगर भ । 
प्न्राद्ारान्द कृष्‌ परार पे (क्वप्त -पराहटन्न्व द्वा 
नरतेतति + पिनि ताण एरर वणमा ल) हात से 
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जाने छ ल्टिये) भरर वाणी + तमम नन्द्‌ का ऋ प्र, 


॥ 


[प 


ब॒खाया जाति 2 व्द स्याः ६ । पंत्फश्क्ति ये दस 
प्ादद्‌ के कट उटेदमर यप्र । एस दुतभुक्म्रिखा, 
वन्दिषु, अरन्य, तनय. प्रया, अग्निन्नाय्या, "क्ष 
स्म्य सदम ~ । =+ " छिह्तान = 'मन्दाणाप्र 
पत्यदानी। (मस्मरर कछ कल ६ दन वालो) (देच चोपण 
कारिण ( दतत क ` एठम्‌ क्रते वासो ) टव 
जीवनम्-वा ( दव द नीः \ (भ्य ) ‹ प्रार्‌ सम्राज 
नारिर्णए? ( नोपल समार -, तरन वाटो) जिद 

( दच्छभो फो दण कर्मे सनी ) त्पादि नामां भे 
पुकारा हे । अन्य पोर (लकार फो (निकाल फर 
स्वाहा का सल्ा समत च. भप्त; मक हे । 


+०९ १ ध ६ ८ ९९ ! 21 + म ^ ५ 
[कीत 1 
करस फ्पे र चः शमे 1 रन्ध (नया, पष्य (न्म, 
नित लकी, स्वर कद ६ वान्य नास्त, नगृ 
रार यट कौ एगना (फ सग, पच्च कया, यट प्र 
५५० ५१४ | 9 १ > ष 
[॥  । । # ४ षि ॥ 1 ++ प क, ९४ 1 
र 77। "पप्र त: +~ पयव (द मकः ६५ । ह (1 
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( ६ ) 


देते सभय शस शब्द्‌ का उच्चारण तोन वड़ो शिक्षायें 
देता (९) अग्निमे जो सामग्रो डालते है वह 
पवित्र ह, सन्मान तथा हषे सहित न कि कपरशता कै 
साथ, हम हवि आराग मे डालते है । आनन्द्‌ पूवक उस 
(ख)धन को (आहा) त्यागने स आत्मत्याग का भाव 
बदढना है । (र) उपरोक्त भावों से दो इडे हवि स्वीकार 
हो गई; अथात्‌ अपना काय्यं रोगनाशक आदि का 
वह पूरा करोगो फेला निश्चय भी स्वाहा गन्द मे करना 
चाहिये । (३) जो प्रायनाय तेद्‌ सन्त्र द्रा परम- 
दया › तेजोनिधि, वद्‌, परिपालकः, रेश्व्यं- 
घन, नित्य सुख प्रदायक, सकल विश्वपोषक सर्वश 
से हमने की थीं, वह भी स्वीकार दहो गक्-रेमे नि- 
श्य तथा हषे का प्रकाश करने वाला स्वाहा शब्द 
को मानने मे यह बड़ा रोचक बन जाता हे। 


५ अँ छाब्द्‌ ) 
अा ष्ट कम भावाथ) 
योगास्यास करने मे आं शब्द्‌ ओर उसको मा- 
च्राश्रो' पर विच्रार किय जाताहै। इस शब्द्‌ कौ 
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( मि £ ) 


जितनी महिना उपनिवतकालः नक्छीहै, वह पारक्रो 
को उपनिषदौ कै पाटमे पतात्ग सक्तौीहि। दस्‌ 
पस्तकमे संक्षेपे “भो? शब्द्‌ के पथं बताए जा 
स्फतेहें। अकार का नन सत्ता ईह। अकार, 
उर, मकान ( +स्‌ ) ! जाः रष्द्‌ के उच्चारण 
य ध्यान करते समय क्रमवत्‌ इन सात्र के अर्थों 
को {वचप्टनः चाहिए । 


अक्र विरा, भग्नि, विध्व । 
विरार्‌-सवं जगतप्रकाशक, राजेश्वर, सकल 
ममार नियन्ता, सवत्र व्यायक, श्रम्‌ को चिशाट्‌ कषत 
है 1 स्त्रासी के इन गुखः क्ने स्तनो प्रकार विचरना 
चाहिण। अथि त्ता स्वप, उमोतिसेय, सर्वज्ञ, परम- 
पूञ्य, प्राप्तव्य साता का ध्यान भौ अकारमें करना 
चाहिए । विन्व- सारे विण्व का कत्ता, दत्ता, धत्त, 


अन्तयामी हौकर विश्व को चलाने वाला हेग भी 
अकार्ये रहस करना चाहिये । 
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उकारः--हिरण्यमभ, वायु, तेजस । 
दिरण्यगभ-जो सूय्ये चभद्र नक्षत्र तारागण आदि 
लोकों का ध्या, गक पैर {नवासस्णान है, प्लस 
पर सत्य वद्या, यश, रश्वय्यं जंग तेज द आधार 
हे, एेसा पर्मात्मा द्िरप्यशभ्र हे! यायु -जी पर- 
मात्मा सवं साम्यं कालाः एीतेभे सवं पदयो को 
नियम पूवेक चलता हे र्‌ वायु कै समान जो 
सारे विष्व से परिपुरिन >), दव पर्लात्मा को वागु 
काते ह । नजश - स्यम्‌ प्रफाशम्बल्य अर सूयादि 
लोक लोकाम्तरों का पाण देने वाल्ला परमेश 
तेजस कक्ष जातः है । य तेज, वचम्‌ को प्राति के 
लिये उपरोक्त गुण ऋष वारंवार उस भे विचार 
करना योग्य हे) 
भक्रारः -रखवर, आदित्य, प्राद्र 
जो प्रभु न्थायकारी, वंगाक्तेदम्‌, जयदुत्पादक) 
अनन्त, रेश्वथ्थघन है, पेसे उपस्य दैव कौ यूजा 
ईटवर नाम पे स्वार में प्रयम करन चाहिए । 
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सनन्त पदाथाफे दने काले, म्य जीवौ को 
प्राण तया साज (वपः इकर्चारम करने हरे, -अवि- 
नाशौ, अजर, ममर, (सत्य, शाश्वत, च्रराणस पेस पालन 
पोषण करने वारे सकल रामथ्थ सागर रीर ज्योति- 
निधि परमात्मा स्दिः नात त ध्प्ान करने 
चाहिये । 

जो स्वरासीः नस्यकू प, सम्यविद्या रौर ज्ञान 
के दिने हषर "पैर नीवों ‰ भुक्नागुन्न कमोके दरष्टा, 
सब के ष्ृदया पे जगमा वामसवस हकर निवास 
करने यारे, स्वन्न, मवरन्तयमा, ठग, कति है, बह 
प्राञ्च के मेय ह । उपदे, दुष्वरौयगुणों को वारेत्रार 
योगाभ्ग्राम करते हय उनेचार्सा मक्का उप्रलबिघ 
करा सकता £ । 
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तरेतीय भाग । 


मन्त्र-व्याख्या 
ओं भूखुवः स्वः ॥ 

यह तीन शब्द्‌ बहुत उत्तम समके जाते है, यहां 
तक फिडनमेर वेदों कासारा ग्न रहस्य कष्टा गया 
हि । अतः देखना चाहिय फि किन २ अथो की वाचक 
यह्‌ दयाहतियां है ? 

(१) प्रथम यह ईश्वर क नाभ । “भूरिति वै 
प्राखःभजो संब जगत्‌ के जोवन का आधार, पम्राणसेभी 
प्रिय, जगीर स्वधम्भ्‌ ह, उसप्रागका वाचक होक "> 
परमेश्वर का नाम हे ¦ “"भवरित्यपानः” जो सब द्‌ः- 
खोंसि रित, जिमकंसङ्गसे जीन मबदुःखोमे षट 
आते है उस परमेश्वर का नाम “भुवः * है । “स्वरिति- 
छयानः>> जो नाना विच जगतमे व्यापको कै खबर 
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का धारण करतार, चम परमेभ्वर को “स्त्रः नाभस 
याद किया है। 

(२) तेरी धो पनिषदुनुभर इन तीन शब्दो के 
चार अयं संसार तथा उस क पद्यां कोसंक्षेप से 
दिखते है ' तीन लोक, तीन देवता, तीन वेद, तीन 
प्राण । (९) एृथिषवि, अन्तरिक्ष, द्यौ; (र) अग्नि, वाय॒, 
आदित्य; (३) क्‌) यजु , साम ; (४) प्राण, अपानः 
व्यान । उपनिषतकार का कथन है कि इन अर्थो 
का अनुभव करने से व्रह्म जाना जा सक्ता है, यौर 
कन अर्थो पर विचार करने वाले क्रो सव देवता आ- 
त्मिक बल देते हं । 

ध्ला यो वेदम षेद त्रश्च मर्वेऽस्मे देवा बजिमा- 
वरन्त 

संकल जगत्‌ कां उत्पत्ति, प्रलय, धारणा पर 
चिन्तन करने, संसारकोजो स्थूटढ देवता तथा सूहम 
प्रण देवता धारण करते हे, जिन को वेद्‌ रूपी सूहम 
भ्नान चक्षओसेदेखा जा सन्ता है, उन पर भौ चिन्तन 
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१ 


करने से हदय का सव गाद टु सक्ती हें यह्‌ पापों कै 
मारने वासा ट्टका ₹ 

(३) यरो फे क्ये यै अ आश्ष्धियां यज्ञकत। कर 
देतादे उनको द्र करय न भि श्ियद्‌ व्यहतिवां उ- 
चारण को जाती ह | पर्भेण्वर कं “भूशवः स्वः नामी गुं 
को याद्‌ करमेसिद्म विदि द्वेयल्च फटने ज सत्पस्स्ोते 
हे रौर यदि सावधान स यन्न करदे द्टुषे भी कोड 
त्रटिरद्‌ ग्रहो, सः परमेश्वर स्वयम्‌ क्लमा करे, 
पेल अस्त्राय, यज्नफ सआरस्समे डन लीन उ्यष्टलतियौं 
फे उच्चारणने हे अआश्िोश्च आरस्म करन मे 
पच टम मादभाम राना प्पदने द्ध, ग्द इन ण्ट 
का उन्चारण्य करते द! 

(४) चीयग्फारयद्न यादि के प्रथम उच्चा 
रश करनेमे यष्ट कियत सन्यस भ्म करये के 
यि भी किष साता द । रेष्वस्यं त्मैन शब्दों का 
संयोग है सभाग, सुयश; सान्द्य्य; अर यही 
भूभवः स्वः हैः अतः इन फ उपासन हम स्तुभा 
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ग, सयग नया सान्द्य्य पि प्राक्षि की इच्छा 
कट करनं । यष ष्च्छः तश्च धूणंद्ो सक्तौ है 
जव हम ष्वेव पूवक ४.प्तष्दन आ स्निहौत्र करं । 


(५) सआस विन्ाधासि का पच्य नो यहु ड्द 
दिलाते हि, ^ भूभ्यः स्वः» से लाकोवाक्य, इति- 
हास , पुरा च सोप €) उम के उच्चारणे सेधा 
विद्वान्‌ दीने 44 प ५ करना वाहय । 

भिन्न र अपा के पार्‌ कार्‌ मनन करने से मन 
कौ सद्नता पर सकनप दर होमौ आर 
शुभ दन्छापं वन्य सोकर. दनक प्राप्ति का यथा 
योग्यं सातम दन्त मख तारस्य सपाजनयदु्णदर्‌ मे इन 
शब्दुप क महात्म्य ~, = । 


{२८.६१ 


भूभृष्ः स्त दयौरिव सर्ता इि्ीवं चूचरिम्णा। 
तस्यासनं परथिवी देवयजनि एऽभिमन्नादमन्नाखा- 
यादे ॥ 
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इस मंत्र की व्याख्या जो शतपथ ब्राह्मणमें दी इदे 
है, उस से “ भूकवः स्वः ? के यह अथे निकलते है , 

(९) प्रजापति ने यह सफल संसार तप करके 
ख्पन्न किया, ताकिंजीव सुख तथा मुक्ति के भागो 
हो सकं । वैसे हम सारे जगत्‌ के भ्टेके खयि त- 
प अथात्‌ आत्मत्याग करते टै ॥ 

(२) ब्राह्यर, क्षत्निय, वेश्य, प्रजापति ने उ- 
त्पन्न करके जगत्‌ का उपकार किया, वैसे हम मनुष्य 
मात्र के भट के खियि अयना जीवन व्यतीत करं । 

(३) जत्मा, मनुष्य, पशु जसे प्रजापति के 
उपकार से प्रकट हषे, वैसे हम इन तीनो के उपक्रा- 
राथे यक्ष करते हे । 

(४) “मत्य्रमेव च्धीद्तथो भवरि नदस्य मत्ये- 
नावधायतःः यह तीन शञ्द्‌ सत्यवाचक है, अतः टम 
रोग भी ड्ड्‌ मन नयां सत्यत्र मे अभन्रि स्था- 
पन करे । जैसे तीन लोक स्थिर ( सत्‌) है, वेसे हम 
प्री परमात्मा के नियसानुमार चलते हुवे स्थिर रहें । 
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(५) अग्नि के तीन नामो कै वाचक भी यह 
शब्द्‌ हैः--पयमान, पावक, तथा शुषि । निस 
अग्नि को स्थापित करना है, उस के उपरोक्त गुणो 
को धारण करने की याचना इस सभ्श्र में हि । 

( £ ) भभुवःस्ःः के पांच पट्‌ हि-ऋतु्ें भरी पांच 
है, अथात्‌ यह त्रिकालवाच्ी शख्द्‌ है, उन के खच्चारण, 
ध्यान ओर सनन से अग्रत हानि का सङ्कल्प हद्‌ 
करने हँ ' 

( 9 ) अन्तिम परन्त्‌ आवश्यक अये यह भी हिं - 
प्रियस्छहप प्राण, बल का हेतु उदान, सब चेष्टादि 
कामो का हेत्‌ ठ्यान-यह तीन वायु इश्वर को कपा 
सेहनारे शरीरम सुख पूवक स्थितो, ताकि 
बलवान्‌ टोकर दम यज्ञ किया करं जोर निर्विघ्न 
उन्हे समा कर सकें । 

कतिपय पाटको के मन मे शायद यह विचार 
उल्पन्न हो कि उपरो अर्थोमे खींचा तानी की 
गदे है, परन्त एसा विधार अशुदु होगा । हमारे ऋषि 
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जन 1नस्सरदेह्‌ ध्यान पर्‌ बहुल वल दते ये, ता 
पणं महत्व पदार्थाः तथा न्दौ का सादन हो । 


स चदूयावु 1 भ्रान्नस देर 
स वेखा न्न साह द्‌ा। 


५ 


द्म प्रकार्‌ इन ठन व्याद्धापप्री पर्‌ ध्यान देते 
हवे, सन्तर क अगल सिम रर्‌ खितार्‌ करना चाहहय । 
( सरिव ) आकष्थ मे विनरमे यादे सूर्यं के समानं 
( श्चेम्ना ) रेप्रवय्य मे यं युक्त दू: ¦ ( प्ररथित्रीव ) 
विम्टरेन भूमिके समान ( वारम्म्णा }) जच्छ अच्छ 
युश का प्रसिद्धि सम यरु दू । (नस्थास्न) जका 
युक्त लोक मं रहने वालो {परिर्यी) सन (दवमजनि) 
{जस पर विद्वान्‌ लोग यत्र फरत दहं ( पृष) रेसी 
भरमि कौ पीट पर (अन्नादम्‌) यय मादि संब अनो 
क भ्रक्षख करने वाटे ( जग्म ) अग्न को (आद्भ) 
स्थ्रापम करना इ ( अन्ना (( ) मक्षिक योग्य न्न के 
लिय, लाक्रि म होत्री अण्च प्राप्त ऊर सकृ । 
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षस मन्त्र २ प्रथम यः! कं साधन वताय दह, सन्त 
गुण ओर शारीरे उल- ;ज गणः को धरर करने 
वाला अग्निहोत्री ठक य 1 कर मक्ता । (२) यहु 
यज्ञ क्य" किये जाते टि 2 ०.१ तन्यय्प, य र, कानि, 
समर जलाद्‌ ए्णछदडह{ सन्धं \ (३) पसे स्न 
होत्री काक्या ग्म दह भ्रसि फो ^ देवयजनि * 
कष्टते हुवे ग्पष्ट ह ष्ट हर आश्िटात्र यन्न 
करने वायका दन क्रः; दं! (४) ‹अग्नि'कौ 
अन्न के भक्षण करने वान्य क्यो कहा है ? ईव 
ने अपने पंच मो (नक्ष ` मभौ क ष्वन्‌ इसप्रकदर 
करो, अग्निम हति इत्वा तरौ, वह आहुलतिषांत्रग्न 
खाकर अन्य सरक देलनः ञो कद्‌ देगा । जनपभ 
त्रष्ह्यस से ठस पपत क्रः प्त नर नुया हे. 
"म भो हेवमनमः वमद ष्टं जादा हेव भवनि"! 

उयो अग्न को "भरन्त राभैवालह समक्त ₹े, वह्‌ 
स्वयम्‌ अन्न खाने वाल हः जाता ई, अथौत्‌ हवन 
करर्वान्ना भष्ः; दोतः से! 
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देवता इस नन्त के अभि वायु सूच्यः ह । यही 
देवता श्राहूतियो' को ग्रहश करमे वाले तथा हनं 
वषोदि से अन्न प्राप्त कराने बाठेहै, अतः यह विश्वास 
उल्पन्न होत हे किं हमारा यल्र य करमे से {नष्फल 
नहो जा सक्ता | 

मन्त्रों के देवता क्यातिं? 

यास्काचाय्य ने दृवता का क्षण शू किया हैः- 
श्राधान्यस्त॒ति देवता यत्काम ऋषिरयेस्यां दैवता- 
यामाधेपत्य भिच्डन्‌ स्तुति प्रयुङ्क्ते तहवतः स मन्त्रो 
भवतिः 

जिसको स्तुति वणेन धिश्चेषता मे की जाै,वह देवता 

है-जिस वैस्तु कि प्राभिकी इच्छामे ऋषि अपना 
अ्थैपतिभाव-कामना पृतिं चाहता है ओर जिस का 
मुख्यता से मन्त्र मं वणेन हो, वह उस सन्त्र का देवता 
होता है । व इस सन्त्र मे रेश्रवच्येद्एयक अग्निका 
वणेन ह ओरीर वायु तथा सूय्ये उस श्श्न पेश्वय्य की 
दद्धि करने वालेहि। शरग्निके साथ "वायु सूर्यः 
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का भिखाना अत्यन्त रेश्वस्यं की कामना पकट 
फरता है, जैसा कि मन्त्र के पथम भाग से सिहु.है। 


मन्त्र २ 


आं उद्षष्यस्वाग्न प्र्तिजाग॒टि त्व्भिष्टापरत्त 
म छजथा सयच । अस्मिन्त्मधस्थे ऽ अध्युक्तर- 
स्मिन्‌ विभ्वे देबा यसमानश्च सीदत ॥ 


( उटू+बुध्वस्व ) भली पकार बुद्धि, तेज को 
प्रा्ठ हो ( अग्ने) हे प्रसिद्ध भौतिकं अग्नि ' ( प्रति- 
जागृहि ) सावधानी मे जागो । ( त्वम्‌ ) तुम (ष) 
रीर ( सु ) यह यच्च ( सजेधा ) परस्पर मिल जावो 
( मयं ) भुक्ते ( श्टापृत्तं ) इष्ट सुगो के देने के लिये, 
ताकि भं अपनी कामनायें पूणं कर सकं । (अस्मिन्‌ ) 
इस ( सधस्थे ) गृह मं ( अध्वुत्तरस्मिन्‌ ) जो पवित्र 
सुसज्जित, सुशोभित है ( विश्वेदेवाः ) सारे देवता- 
विद्वान्‌ खोग ( यजमानश्च ) ओर यन्न करने वा 
८ उत्‌ ) उन्नति पवक बैठे । 
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पका स्वष्प ज्यो तेन्यं परमान्मन्‌ ' शुद्र द्भिदेकर 
अच्छी विद्यास प्रकातिन कौः.पै; भली प्रसर हमारे 
सुखके लिये अविद्या रूपरिप्रग को ख्ड़ा, विद्य से चेतन 
करि । दयालु प्रभौ ' चप श्वर यह भसेर दीनी 
मारौ सिद्धि फे लिये निन अप्व । आप को जा 
विरुद यह शरौ<्‌ कुन ऊर । दस पवित्र, सुशस्ति, 
्माश्चय्य युक्त शरोर में सव दर्दरं यज्ञ करली इदं 
चन्ति पूर्वक वास करे ¦ 


अपरोक्तमन्तर ्तिपय लिया मेःष्न उत्तम्‌ हे) 


‹भचसधो धं यक्नः) रेते वाक्व उपमिपटु भं आर दशरोर 


को ब्रह्मचर्यं म रप्यते हूर उसे पठित बनाना यत करना । २४ वष 
का व्ह्यनर्य्यं रलना प्रानः कान का गन्तदै, ४४ वष का ब्रह्मवय्य मध्या. 
न्दं दिनकायवचहै श्रो ४८बर्पा काब्रह्मचर्य तायंकाय फा यत्र) दत कारण 
शरोर यत्त॒ है। द्ूतरा त्य द न्दरय) शमर धारन करने क्रे 
लिये प्राहूलिवांदेर्हीरहई यदष्पण्है , प्रन: दम कात्या भी शरीर 
यत्त दृश्रा | 
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(प) प्रात्र पोत्र्रना मराद तथा सुजान 
पर बल देता है जीर जह हवन किया जाते, वह 
स्थान कुरूप, रटौल, अद्र न हौ, पेसी 
गिक्षारेता ह, 

(ख ) दाररारिवः नधा आल्मक पा्िन्रता पर 
भो बल हि। इग फक सतिन अग्निहोत्री कमनी अपने 
मुखत यह गनद महीं निकट मक्ता कि मेस 
शरोर पित्र हे,यदि उस ‰ सनमें लोभ, मोह) दष 
द्वेष, ससत्य वचन फो स्लीनना भरी ह अतः 
छरीर कौ पवि करने के एड इन सब दोपो मे 
हटाने क यत्र हाने याहिय, ताकि प्रत्येक समय जव 
यह सन्त्र पट्ा जाद, ली पदं से अयिक् पवत्रसा 
प्रपने मे इम देख सक्‌ । 

( ग ) विद्वान्‌ तथा यञ्च करने वारे सज्जन हमारे 
गदे क्ते अपना पए्य्वासस्यन, सभासण्टल बनावे । 
यह तभ हौ सकता हे जनन हस स्वयम्‌ बहुत विद्वा 
महो मोर्‌ इषा तश्रा गव त्याग स्न्य विदानो की 
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( ८ ) 


सेवा शुश्रुषा करने में बेश्स्लती न समक्त, जेसा कि आज 
षट के नीम पटे महाशय किया करते हि । 

( च ) अन्त्र का संहत्व अधिक हौजाता है, जब 
( उद्‌+सीदत ) शब्दों पर विचार करते ह । रथम 
सन्त्र मे स्थूख वस्तन्नो को प्रा्धिके रथे प्राथेनाथी। 
यह दूसरा मन्त्र “उट्‌ » विन्या जसे सूहम पदाथा फे 
दिये याचना है, अतः हम विद्या, यज्ञ, योगादि 
द्वारा ऊपर उठते हि ओर मूदम अवस्था पर स्थिर 
धेट जाते है । एक महात्मा ने सत्य कहा है किः- 

श्न 0191119 6६ 1ध्2्5 (पपी 

अपर ऊपर पयारे संग प्रोत लगड मनसे प्रेम नहीं। 
चित्रेगुलमंरंग हैगुल काव ठेकिन स्र नहीं ॥ 

महाशयो ' यदि हादिक् मौर सट्य मनसे प्राथना 
कौ जावे, तो सुफल होती है कोह सन्देह नहीं । 

मत ३ 

आं अयं त इध्मऽआत्मा जानवदस्तेनेध्यख 

वधेस चे वधथ चास्मान्‌ प्रजया पशुभिन्रह्मवनै- 
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( ८५ , 
सेनान्ना्ेन समेषव सवाहा ' इदमभ्रये जानवेदस- 
हृद्श्न लम । 

( श्रयं ) यह ( श्म ) समिधा (ते) तेरा (आ 
स्मा) जीव, प्राणो के धारण करने वाला ( पुष्टि 
दायक ) है । ( जातवेदस ) हे चराचर जगत्‌ के जान- 
ने हारे सवव्यापक, सवेविदयाभर्डार, ज्ञानमय, वेदो 
तधा संसार के पदार्थो को उत्पन्न करने हारे, शुद्ध बदु स्व- 
रूप जगदीग्रवरर-परन्त्‌ यहां भौतिक अग्नि को जातवे- 
दस्‌ कहाहै। (तेन) उस छकड़ी द्वारा (इध्चस्व) चमको 
( वर्धस्व च ) शरीर वद्धिको प्राप करो! ( च+स- 
स्मान्‌ ) तथा हमको भी ( हृद्रु ) चमकाशओ-तेजस्वी 
ओजस्वी, यशस्वी करो ( वध्रय ) ओौर हमारी खुब 
वृहि कसे! ( प्रजया) पुत्र पौत्रादिक सन्तान से 
( पशुभिः ) गौ, बेल, घोडे, हाथी आदि पशुभों से 
(ब्रष्र्वचैरेन ) ब्रह्य जानने वाले महात्मानो के समोजसे 
( अन्नाद्येन ) खाने योग्य अन्न से ( समेधय ) उप. 
रोक्त पांच प्रकारसे हमे यक्त करो ( स्व्राहा ) हषेका 
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( <दै , 
अवसर ह क्तिष्मारौ उपसेक्ूप्रयना स्वीकार होगदै 
( इद्म्‌ ) यह्‌ हवि ( अस्नध ) सस भलतिक खश्निको 
है ( जातवेदसे) जो स पट्ादः्मं विद्यमान ₹। 
(इदम्‌ ) यष आहुति (नलजप ) सर मलकियत 
नहं । 

(९) पुवदौो मन्तन मे सन्म, यशद म्भ्रल भौर 
विद्यादि सृद्स पदाथः की प्राति की प्राथेना की 
गह हे, बह पायनाय ( सरतान, पशु, अन्न के लिए) 
इरा सस्व्रस्ैन्नी षाट्‌ जाल} हं, परन्यु इग मभ्त्रमें 
उन दोनो सस्री म वद्र का एर प्रायेन हे, चह यह 
कि अग्निरेष मामयं जर्‌ परमात्मा छ जिनज्ा- 
सभो के तज भ यु हर, पाटना द । छन्दोग्यो- 
पनिषह्‌ मे लिखाष्टे फि ऋषि : .सकरेलु ससर से 
लौटकर जय अष्ने चिप्य क्तो देखते, तभ्य हौ 
यह गृढद्‌ निकडषे £:- 


"दा रत्र सोस्यनं प्रमे मानि 
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“टै प्रिय ¦ सेध मख परमेश्वर को जानने वालो 
के समान चरक रट २ ¦ स्यु अटात्माओंके शिर 
की छथि सारे संतःस्य ग सटर, सउ तज को 
प्रा करभ क काचष्यदस मस्म की गद हे! यह 
तभी दौ सफतः ह, जव सुम किये जतिः । सतः प्रति- 
दिन भग्मिक्लोत्र करते समन तो सखम उचित है कि 
चार द कनन न्म शमने को ३। 

मन्दर च. 
स. 341 (वल्म नव! नतोव्रस । 
स्न्य दनवा पर तल स्वाद उदमश्यम 
इट्‌ मम ॥ 
टे साम्‌ जन्ते ' ( आसिभरा ) जन ठकष्डियो 
ॐ प्रकार प्रकशि खक्छर्ही, उन लकडियो 
था (भ्‌ः) राण्य दग्र यस्तछ्रीं से जिर ची 
( स्ये ) भर भरग्न को ( प्रध्ये ) प्रका- 
शत रः । ( नधिन्‌ ) उत अग्न को अतिथि 
महम गान कम ( नृ चम्प्रनं ) उस छ्रां सवा सत्कार 


सं 
सं 
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( ८ ) 


करो-( अस्मिन ) उस अग्नि में ( हव्या ) हवियां 
( आजुहोतन ) मानूय से भी प्रकार डालो । 


(१) इस मन्त्रको पठ्‌ कर समिधा नहो डा- 
खनी । अगला सन्त्र पदु कर ही दूसरौ समिधा डा- 
लनी है, परन्त्‌ इस मम्त्रभे जो शिक्षा दी गहेहै, 
उस पर ध्यान दना चाहिये । ऊपर पत्र, पशु, अन्त, 
विद्या, अह्न वचस यराप्ति की प्राथेना की गदे यी, 
अव परम दयालु परमात्मादङ्न को प्राप्न करने का 
मर्बोन्तिम साधन बताते ह कि विष्टान्‌ लोग यथा- 
योग्य इन्धन से अग्निको प्रज्वलित कर यानां कला 
यच्च आदि की रचना नित्य क्रिया करें । भाधुनिक 
कलाओं के प्रयोग से पश्चिम नेपृत्र), पथु, अन्न) 
विद्या आदिक प्रासि करली हि भौर किस प्रकार 
बह सदैव सुख दृष्टि कर रहे हि वह सब को न्नात है। 
परमेश्वर की उपरोक्त आज्ञा का पाटना न करके 
भारतवषे इस समय दुग्बी दोरा है । साय ही 
पश्चिम धमे रहित होनेसेदः्ख का भ्नागीदहो रहा 
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( ८९ ) 


है, यदि धभयुक्त विधियो स कलाओं करा प्रथोग 
करे, तो ब्रह्म वचसी भोडहो सक्तं हि । इमे चं 
पूवक कलात्नों का इस्तेमाल करना चाहिये, नहीं 
तौ हम भो पश्चिम से अधिक दुःखसागर मे पड़े) 
मन्त्र ५. 

सुसमिदाय जोचिषे घतं तीत्रे जुद्ोतन । 

अग्नय जानयदमे स्वाद्ा । इदमम्रय 

जानवदम इदन्न मम ॥ 

हे मनुष्यो ` (नीन्र) सब दोषों के इटाने में तीत्र 
स्वभाव बाले (प्रन) सामग्री चो त्रादि पदाथ 
( जुद्ानन ) इवनमे डालो (अग्नय) परे भौतिक अग्नि 
के लिये जो ( सुसमिद्धाय ) अच्छे प्रकार प्रकाश देने 
वाल( ( शोचिषे) शुद्र किया हुआ ओर रोगों 
को दूर करने वाला है( जानवदसर ) ओर सब 
पदाथा मे विद्यमान है । 

भाव 1 शहुक्षिय इवं जीर रोगां को दूर करनं 
वा पदाथ अग्निम डाल कर उमस को प्रज्वलितं 
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( ९० ) 


करना चाहिये--अश्रिष्ोत्र कारोग निवारक गुण 
इस मन्त्र मं परमास्मा रिग्वानेद्द मौर कैसे तथा 
किस प्रकार पदाय डर, उत्त का भी उपदेश है, 


भरन्द >. 


तन्त्वा खमिद्भिरङिरा चनेन वद्धयामसि 
वृदर्छेचा यिष्य साहा । इदमग्रे ऽङ्खिरमहदभ्न मम, 


( अद्िर : ) सखद्यन पदाथ क शाप्त कराने 
( यविष््रय ) मौर वस्तु्ो के परमाणु को छिन्त 
भिन्न करने मे जो सविखवान्‌ अग्निद ( च्रृ्त्‌ ) 
मरोर जो बड तेज > गरक दे ( उपमया) जो सुव 
प्रकाश करता ३ै( त्वा) उस अण्नि कते ( म{मिदभिः) 
लकदियो से ( परनन ) खीर पौ आद्‌ से ( वङ्गा 
मास ) हम लोग यहा ई । 
उानपथम दत नन्या मर्थ युं किया ह । 


' दृप्र मन्व क्रो पहमवर नमरो सभिधाग्रदिरगे इनी चाह्धिभरि। 
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॥ 0 


गो, अह्र ` नासी भ्न ' हम तुम्हं लक्ह{दयो 
तथाचीने वृहति देते र! सवदा बलवान्‌ हे भो 
प्रकार चमसौ ' 3 अग्न कोच) अरदतं वोय्य- 
वधन त्कधा 14६६ ~स सन्न्‌ क्ररन्‌ वरः संव प्रङार 
ति, ब ८१.६५ भु. ६१. -५ म; ३१ .भृक्‌, ह । 
न्य + 
अ ववन्न इयत ल्पा साट्‌म्नेनध्यस्ववधस्तः 
यष वही तमश जिम कै शब्दाथ, ना- 
साश्रयं कष चके । उस्‌ मन्व पो प्ाचवार ण्क २ 
हुति थो की हार वर वदना चर्ण्हिये । भमत्र कां 
व्याख्या वें यह पदेषध्या चधा ठे करि पाख वस्तुजो 
के छिपे भवनै! { ९) ननी वस्तषं द्दुप- 
रमा्भा दला भोर सभक्त, पत समे देमनदु । साय 
हम सी पने ददथ स्म पाःथ्ला शकट क्ते है कि 
(२) ुत्रपीत्न, (३) ष्य (४) भन्नश्दु (५) ब्रह्न 
व्नस लस स्म प्रा्मन्पेः । अय इम सन्त्र उञ्चारणं 


१ १, ए. त 1, ` 


श्रद्वागेः मेँ रहने फे कारण रका यद नाम है या गश्रङ्खोका 
्रर्खख्पवे पोषण करने कलाहीने ते, शिं सो आविक" कहाग्रया है । 
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धीर धीरे करे, तो प्रथम वार प्रथम याचना पर बल 
पूवक चिन्तन करे, अपनी इच्छा शक्ति को उस पर 
केन्द्रित करट, तो वह वस्त॒ प्रा्हौ सकेगी । 
एसे ही दूसरी वार मन्त्र पठते हुवे रय याचना पर 
ृर्छा शक्ति गावें, इक्ती प्रकार हौ अन्य बारियो 
मे समशः लेना चाहिये । क्योकि इस मन्त्रके भाव अ. 
ल्यत्तम ईह, इख कारण यही सन्त्र पांच वार रक्खा 
गया है । 

तत्पश्चात्‌ वेदौ के पूवेमे चारों दिशा भं 
चारो ओर आष्छि मे जल ठेके छखिङ्कना चाहिये, 
एक २ मन्त्रमे पकर दिशा मे जल डटर । 


८ ममच्र (कर) 
ओम्‌ अदितेऽनुमन्यस । इस सन्त्रसे पूवं दिशामें 
अदितिरिति पदनामस पटितम्‌ । निघ० ५।१५ 
अदितिरिति एथिवी नामसु पठनम्‌ । ९।९ 
इस गड्द्‌ के अथे ज्ञानस्वरूप, अविनाशी, पर- 
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( ५३ ) 


सास्ना के ग्रहण किये जातेहि, इस के श्रं पृथिवी 
तचा जाकाशमनी रह), 


अदितिः-यक्स्यानुष्ठाता यजमानः, यज्नस्यन्नाता 
पाका गद्यते । 
अदिनि के अथं यजमानके भीहि ओर फिर 
उस परमेश्वर के भी जो हमारे कयि हषे यज्ञो को 
जानने वाला है ओ्रौर जो हमारा पालक पोषक है। 
जेमा प्रकरण हो उन फे अनुकर अथं गरहस करमे 
अहिं | यह सव से अन्तिम अथ मे-यश्नो केजानमं 
वारा तथा पोषक दश, अदिति शब्द्‌ खेला चाहिये । 
वस्ततः अब यश्च आरम्भ होता हे इसमें सुमति 
सबोध की याचना हम ज्ञानवान्‌ प्रभुसेकरतेहै, 
ताकि कोषे अशुद्धि हवन करते समथ हमसे नहो, 
विधि पूर्वक निर्विघ्न दम हवन कर सके । इस कारश 
ही यह याचना अगे दो मन्ह्ीमेभ्रीकी शै! 
८ममन्र(ख)(ग) 
ओं अनुमते ऽनुमन्यस्व । इससे परशिमदिशामे, 
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( ^) 
ओं सरस्वल्वनुभन्यस्य । इस मे उत्तर दिथामे, 
वह परमात्मन्‌ जो अनुमनि ह अर्थात्‌ जो 
लुष्िरूप ज्ञानमय ह, जिस नवेद की स्त्य शिक्षा 
मनुष्यो कोद ओर अपम श्रियो की बुह्ि उन 
ब्दो के पदनेमे लगाता \८-- ^१ खारी दसं शाम 
विदे । | 
वह प्रथन माता जिसे जगदम्बा कहते ह, जो 
हारो जनित्री हि वही मरम्बनी्, वह बहु प्रकार 
से वेदपदि सन्य शास्त्रे फे देने वाली, प्रकाशित वि 
प्रान तथा सत्‌ क्रियाः सें ह्न भनुष्यो को लमा. 
ने वालो, वेदी के अधं नया अच्छी दवाना देने बाद 
दयादु माता है वह हे छवि ३३ । 
भ्र मन्ध) 
आं देवं मविनः प्यक यनं परमोव यज्ञप॑निं 
भर्गाय दन्यो गन्युमः कलप; कमं नः 
_ पनातु वाचस्पति व्यिं नः खदृतु ॥ ` 


द्मा मन्वते वेदी के नागा ग नन्‌ शिटकाना म्यहिषि | 
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( देव ) देवों के देव, सवं ख्खदाता, सूर्यं चद 
श्रादि से ठछकर्‌ अट्ए्य जोधा पय्यन्त सारे संसार में 
करोड करमे हार; ( मायिन; ) चरः वर जगदुत्पाद्‌क) 
संपरणं एेप्वय्ययुक्त तथा सकल रेप्जेय्य के दाता, 
( प्रसुव यज्ञं ) भटो प्रकारे यन्न को वृह्भकरो। 

प्रथम ज्ञ क अथ जानन चाद्यं 

(९) सलक स्रौर पस्लोक क्रे मुख फे लिये 
वद्या ज्ञान आर पमं फ ज्वनसे जा बटर 1विद्राम्‌ 
हं उन का सत्कार फरमा गर्ल ३ (२) पदार्थो के 
गृणे के मेल भौर विसे क्ति ज्ञएन > विविध प्रकार 
की विद्याजाकाग्कण कमना मन्न हे) (३ ) विद्वानों 
छा नित्य समागम करना भाग तिना लोभ के सत्य. 
चिद्या, चमं तथा सुला क्ता दध्न दूनाभ्नौी न्न है) 
स्व प्रकार क विन्नान सयाः तिन्प का पटना पडाना, 
जन क्षै परिणामों णो वजर कस्फ सदु करना, 
अग्निहोत्र सि ठक्रर राज्य पय्यन्त सब व्यवहार, खी 
पर्पें कफे ततने योग्य गरहुपमम व्यवहार, यह सघ यज्ञ 
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कहलाते है । यज्ञ के अथै स्पष्ट करने में यजुवद के 
अध्याय का रर सन्त्र अत्य॒स्तम है। 


यदि उपरोक्त यज्ञ बहे, तो पारस्परिक सुख, 
विण, रक्ता, वल, धन, उन्नत होने जावे छीर चरोपका- 
राथे लोभ, मोह, अहंकार, देषा, देवादि तामसिकगुशों 
को सदैव क्रमशः मनुष्य नाश करदे । हस कारश रेते र 
यज्ञ करने वार उत्तम पृरूधों की आवश्यकता है इसी 
लिये सविनर्‌ परमात्मासे प्रार्थनाकी जाती है कि 
( प्रसुव यज्ञपनिं ) पेसे यन्न करने वाटे सुखदायक 
व्यवहार क रक्षक जन भरी उत्पन्न करिये अर्थात्‌ हम 
जो अग्निहोत्र करने वालेहि, हम सें एेसे यश्च करने की 
पवित्र इच्छा उत्पन्न करिथे मौर हारीरिक आरो- 
ग्यता क प्रास करा चक्रवत्तीं राज्य, लक्ष्मी नथा खत- 
न्व्रला क्क्ष कराय । 


( भगार ) तारि हम पंरवय्य यक्तं धन धारण 
कर सके, व पिश्रता को अपने जीवन से सयित कर 
अके ।( दित्यः) हे दिष्य ग य प्रो ! ( गन्धव ) 
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गन्धयुक्त एथिषी रौर ठस कै सब पदाथा के धारश- 
क्ता स्व\ {+र ( कनवृः ) श्रापस््रवम्‌ खुहधि को विमल 
कमनं वाहि, अराय प्रक्ष(नस्वह्थ है अतः (वः) हम 
दीन यन्नकरनवालाक। (कनम) बद्ध म।( पृनानु ) शुद्र 
पलित्रकरिय (वानम्पनिः) त्प्ल) वद्‌ कौ भगवती 
कन्याश बानं ते मालक हे (नः) हमार (वासं) वासौ 
कोभ पित्र क्च, तर्णक जव हम वद्‌ सन्त्र पटे, तौ 
बह शुद्र, स्पष्ट, खुरीरौ, रसौल १, को गल) रधुर्‌ प्रकट हौ। 


पाटठकयश ` यन्न ॐ आआरस्भसे प्म} उतम प्रा. 
धेना कौ पआाव्रव्मकरतग, लख प्रलोन धोनी है मव क्ति 
-पाष्वनिकर संसार पर एक दणि दाली जत्र । कमे > 
प्रु म मयभन न दान नार, मृदू, नित्य, 
कुश, विदाम, सन्दा, कपर्दा, दम्भी, अ- 
भिमार्ना, निदर्थ( इष्ट इस प्राध्व का कलह्धित करर 
रह ₹ ? इन सव क! सुप पर लाने क लिय आर 
अपने दोषों का दर करने के लिये मह्‌ प्राधेना 
अन्यन्म्‌ उत्तम र: 
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अव चार मन्त्रोको ठ्यारुया को जागो, जिनको 
पकर कवल घी को पआहुतिदेनी चाहिय । पहि मंत्र 
सेक्ण्ड क उत्तर भागमे, दूसरं संत्रसं दक्षिशभागमें 
प्नौर तीसरे चौथे मंत्रसे कुण्डके मध्य में आहूति 
देनी चहिये, 

०म मच्र 

ओं अभ्रम खादा ' इदमग्नय इउदन्नमम । 

(क) अग्निस्वरूप परमात्मा के लिये यह ्राहुति 
है । यह आहूति उक्षी ज्योतिर्मय इश की है 
मेरो नहीं , 


(ख) ्र्निस्वहप प्ररमात्माकरामे सटूवद्‌ वाणी 
से याद्‌ करंगा, एसा संकल्प करो । अग्नि से प्रयोग 
लमेने के लिये मत्परव्ाणीौ स्रीर प्रि्राचगरायुक्तविद्या 
मनुषो को प्रयुक्त करली चाहिये खथाम्‌ आभि (८५1) 
चाख को उन्नत करना चाहिय । 


आ सोभाय खाहा ' इर्दं सोमाय इदन्नमम , 
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(क) चन्द्रे के तुल्य गन्ति, कान्ति, अनन्दा 
गुणों के धारण करने वाले ओर उन कै देने वाटे, 
सव पदार्थो के बनाने वारे, पदाथ विद्याओं 
मे बद्िप्रेरक, सन्मोग पर चलाने वाले, सकलेश्वये 
के दाता, योगविद्या से {सिहु पेश्वयं के दाता, सोमादि 
प्रोषधियेों के उत्पन्न करने हारे, तथा सवरोगनाशक जग- 
दीश्वर फे लिये यह आहुति देता हं । यह उसी 
आनन्दन सयग फी ठै मेले जहो । 

(ख) ्रोषधियों कं श्ानके लिये वेद्यकेकी पर 
षाथ युक्तं विद्या मनुष्यों को उपलध्य करनो चाहिये, 
ठेसी शिक्षाभो साथ परमत्भानेदो है, 


अ। प्रजावतये स्वाहा । इदन्‌ प्रजापतये इद्‌ श्न मम 

(क ) सकट संसार फे उत्पन्न कतां, चराचर जगत्‌ 
के आट्मा के लिये यह आहुतिदेता हू । 

( ख ) “प्रजानाम्‌ पतिः पाठनहेतः सूथ्यः ~ संसार 
को जीवत रखने ओर पालने काकार सूय्ये है, अतः 
प्रजापति कं जय यहासूय्यकरट्ते हव, मन्त्रके श्च यष 
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हणे, कि भूयादि लोकं को जानने के लिये उयोनिष् 
विद्या ओर पदा्विद्याका प्रचार करना चाहिये, 
ओं इन्द्राय स्वारा । इदमिन्द्राय इदट्‌ख्रमम। 

( क ) परमेश्यर्ययुक्त ईश, जो विद्या प्रकाशक, अ- 
विद्या तथा सब दुःखों के नाशक, शच्च विदारकः, पै्वर्य- 
वटक, तथा चक्रवनि राज्यक्रं दानां उन को यष 
चयौ आहूति देता हृं । 

(ख) इन्द्र, विद्युत्‌ ओर इन्द्रियों के म्बामी 
को नारना का गान है; भतः यह दीना अयं सेने 
हिय । 

विद्युत्‌ मे प्रयोग लने के लियं मनुप्य विध्यत. 
उश क्ते उन्न कर शरीर जीवात्मा क्र तत्वीं क 
जा चने के लिये अध्यात्मविद्या ( लावा ४५८५) को 

यब अढ़ावें । 

चार धकार की ज्योति समार मं पाई जाती 
हे। (९) दो वस्तोः के संघर्षण या रगड से उत्पश्च 
ट्ोने बाली ्रौीधिक अग्नि 
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( २) मगादि स्वनः प्रक्राछा युक्त लोक तथा अ- 
न्य खीर व्रस्तुवे -नुग्नु, ट्या, समद्र के कीडे| 

(३) स्वतः प्रकाशक पदुष्ध मे ज्योति ठेकर 
प्रकाशित होने बाठे चद्रमा जदि लोक। 

(४) विद्यात्‌ की ज्यानि) 

दन चार ज्योतिसो कर वणम उपरोक्त चार 
मन्त्रो मे शिया गया है ओर मनुष्यो को कृपानिधि 
परमात्मा उपदेश देते ई क्रि -उमन को जानमे तथा 
उपयुक्त करने कं लये, तुम यथायोग्य उपाय करो ! 
नन्ततकेद्यायं निकाली आर उने भल्लाभ उगाकर 
मनृग्यी होवो | प्रति द्दिन दवार्‌ परमेश्वर के उस 
उपदेश को सुनते हुए यन्‌ उत्तरोत्तर उत्साहन बद, लो 
हमः बड़ सूरं होय, अलः दृम्बना चाहिये कि हमारी 
जानि ओर दमये देन दिया के वदान अधवा 
शिस्प, व्यापार तथाक्रिमप्रति (दनच्रडिकीवनः 
भरतवषीय जो ५५या अधिकम जधिक्र २० स्पये प्र- 
तिजन वार्षिक आय रसते इए भीषण अजगर शूषो 
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दरिद्रता के सुग्वमंपड़ पाडिन हो रद टै, वह उम उ- 
पदेद्रा क अनुसार कम करते दण शीघ्र जआपत्तियों का 
नाहा कर सकते हैँ ओर पूवत राक्तिशारी बन स- 
कले हं । प्रत्येक को समक कर अग्निहोत्र करनेस्े 
कोटिशः लाभ ह्ोसकते हे, परभ्त्‌ लोग उस के महत्व 
को भूल मुख मोडे हुए पडे हैं । परमेश्वर कौ कूपा से 
पाज कल हमारे शासनक्रत्ता उपसेकरूु सब विद्यान्न 
मे चतुर है मौरदन्हीं विद्रा मे सारे पक्चिमीय 
लोग उन्नति के गिखर पर पहन रहे है । आद्ग्न 
राज्यशान्ति, विद्या, तथा निष्पक्षपातता का लाभ 
उठाकर प्रतिदिन कु करनी चाहिये । 
प्रातःकाल दवि उाटने के ॐ मत्र 
मन्च ०५ 

ओं मर्था ञ्थोतिस्योतिः सयः स्वादा ॥ 

( सथ्य; ) चराचर, मकल संमार का आस्मा, 
सवीन्तरयामी स्वेद्यापक परमेऽवर (ऊ्योर्तिञ्यातिः) 
अमकने वाले लोकों का प्री प्रकाशक ह (सरथः) बह सय 
फ भीतर स्विति इूमार प्राण-जाीवनका हेतो रहा 
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हि । एसे परमाल्मा को अन्ना पालन करके मारे 
जगत्‌ क उपकागाथ यह एक आहनि दूता ड । 

(२) जो मथ जग्त का त्राट्मना परमेश्वर है, वह 
सघ कौ आात्मांमे प्रस्रवा ज्ञा तथा सव वि. 
द्या का उपदग देता रहे। जो सथ्य अपने प्रकाश 
द्वारा स्वं कक्रशान्नोः का हेत्‌ रै अर्‌ मूतिमान्‌ 
रव्योः का प्रकाशक तथा हमारा आहदनियों का 

क. (५ ~~ [| 

लाभदायक बनाने चाल्यादे उमे यद आहुति देता हूं । 

(३) प्रातः कोल क समय जञ अन्यकारके बाद्‌- 
खछांको काढ कर मृग्य निकनताहे) तो यह चमत्कार, प्र 
काश, उ्योति किमकी होतः हे» सस्य कौ, अनः मत्य 
कटा दै मयय प्रक्रारा ट आग प्रकाक्रा मर्य म 
उत्पन्न हाना हे। 

मन्त्र ?? 

मर्यो चचा उगानि तरस साहा 

(क) ( स्रय्मः) तेजोमय परमश्तरर ( बर; ) 
विद्या, रवन्ञान) प्रकारा के देने ताला ई।( ज्यानिः) 
१, श्च श र २ ल 
जसे थ्य का प्रकाशा एक स्यान पर्‌ नष रहता, 
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सर्वत्र कैट जाता र तेते परसेश्वर्‌ ( यथः ) बह्म तेज 
देम वाला विन्या का प्रचार ट्म सं करान 
वाला, 

(ख) (स्तर्यो ननः) पृथ्व गासेरिकि नधा 
-पल्मिक बलयः भपय करन वाला ह अर विद्या 
कफे प्रकाश कान वाः, द्रष्न को छदना २ । (ज्मो 
नि वच्च: ) प्रकाशे स्वल्प जगदुण्वर यथा{विधि हवम 
किये इवे पदार्थो को अपम रमे ~व पदप्था मं 
उपनी मर्त 3 मनसस्णलात जोर्ननदमन क्रान्धदहा | 

(स) रुध्य नाम| पर्मेषनर्‌ तज क दुन न्रा 
‰। जो गसग उपो). पदण्त्सपौः क चर पर 
हती = वह ( वच. ) ज्यप्नान अ रप होनी # 
अलः ( यन्या आङि तर्ज श्रि ) वर्चस दन 
लाला दज दथ चेमा तना नन दव ` 

पर % 
उयानिः स्यः सया ननि; साटा 
( पानिः) मो तग भ्यम्‌ प्रकायमय है 


(, 
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( ५८ ) 


( स्यः ) ओर न्रे जयन्‌ मे प्रक्ाग कर्मे बाला दै 
( तपः ) आर मभ्ट भमर का इष्वर 2 (जपामि) 
रौर प्रकाग तथा देश्चय्यफा टैः छार रे, दमे आनि- 
नीय द्रष्य का पमन्नना कः रनयवदटम शाम कमन 
(क ) उपरक्त नान अनजा स परस्पर मम्बन्ध 

पद्विरो ~र तीसरे सरत + गन्द समान है, परन्त्‌ 
क्रममं मेद्‌ छ, कारण यत {4 प्रन गसो के वार 
यह भब्द दह परमात्म भ चद अत्प्रस्तं उत्तप्‌ ण हे। 
जिल्ला न्न) -उल पर भिक त्वार किया जावे उतना 
भौरा ड। रोचन समानक (लय प्रादरट्क्रते [पिखेकरेज्ा 
सक्ते है, परन्तु जम का आशय वदा गृ है । पहिले 
सन्य्रमें सूय्यण्ड्दुने दौनी म्पैरने ज्योति को 
घेरा हभ ने ओर नीौसरे मे ज्योति नेमूय्यं को 
चेरा सथः (पाया द्षा र मय सष स्यं लोक को 
देख, तो ज्योति हण उपरत दिखाई पडता ह| वास्त 
विक सूय्यं प्रकाश मे (छप होता है-इसरी प्रकार यह 
मंसार ही संनार दिग्वादर देतए र, संमार को प्रकट 
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क, 


करने वाल! सू्यं छिपा हभ ह, परन्तु बह ज्योति 
कषा से उत्पन्न होती हे? सूथ्यं तथा सू््यंरूपी पर- 
सात्मा से-दूस कार पट्टि मन्त्रम सथ्य ने स्योति 
को घेरा हभ हि! यु मूर्यं ब्खुहु-तेजोसय हे बहो 
सबं विद्याजांका दाता ६, पैसा वर्णन करके दूसरे मन्त्र 
मे बताया कि वकी ज्योति वचस ङ्त देन वालो 
है, फिर तीमरं मे वताया करि बह वच्चस॒ जपने 
भारग करने वारे को खिपा रेता है, जसे महात्मानो 
नथा महारोजो' के मुखो को छविया हा प्रजा र- 
गतो हे, परन्त्‌ मुखाक्रार नदीं दख मक्त 


(स्व) नीनों का सम्बन्धे चू ज वणन कर मक्त । 
सूय्ये स्वरूप परमःत्माको ज्योति उसमे अन्ते्भेतया 
गछ होती है जिसे हम देख नहीं मक्त । (प्रथममन्त्र) परंतु 
जव हमने यह अनुकव कर लिया कि वह परमास्मा 
व्रह्मक्नान के दने वाला सौर स्यं लोक को भौ तेज 
देने वाला है खीर उस को जानमे फे लिये व्रह्म 
सानो होना चाहिये ( दृसरासरन्र ) तव परिणाम 
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( १०७ , 


यह होगा कि जिम ज्योति कौ तलाशमे हम रोग 
है वह खपने श्रापको प्रकट कर दती हि भञेसे कि 
तीसरे मन्त्रमे ज्योति सृस्पमे दौनी ओर बाहिर 
निकली हृष रै। सज्जन पाठको ' दस प्रकार का 
उत्तम विचार दून समन्त्रा में हि-दूढतासे दून पर 
विचार कर के प्रद्धस्ञानपै वनो) 


मजूदवनं यपिच्रा सजरुषमन््वत्या 

जुषाणः सुय्य। वेत्तु स्थाहा । 

( देयेन ) प्रकाश डालने वाली (मविच्रा) ब्रह्म- 
बुद्धिस ( उवमा + दन्रवत्या) सन्दर रेश्वय्ये 
यक्त रग बरगो उषा क पाय (मनुः) मिला हज 
( सय्येः ) सूये लोक (बनज) मसेत सभान ( स्षाणः) 
सेवन करता दह्ुश्राया व्याप्त होकर हवन क्ये इवे 
पदार्थाः कौ सानम्द्‌ म ( तर्त) दश द्‌ शान्तरो मे पहु- 
खाने के लये ग्रहण क्रे । 

(९) पौ फटने से पुव का ममयत्रह्न मुहूतं क- 
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( ५०८ ) 


हाना ह उस मे ब्ध प्रर्क तस्स काननानि हो सक्ता 
है, चकि सूथ्यं निकलने पर्‌ इस क्षाल का अंत होता 
हे अतः र्म कड सक्ते है क्क ब्रह्ममुहूतं तथा सवित्री 
का वास स्यं में ह । शतपथ ब्राह्छशानुक्षार 
सवित्री" भठ्दु को सन्त्र भं रसने का सद्य यह इ 
कि ब्रह्म ब्भ यन्नकरन ति सिल स्र । 

(२, ) *उपा' का -परण्नटोत्र का फाल दिखाने 
के लिये रक्खा गया सोर "इन्छर' शब्द्‌ सारे दद्मि मे 
एे्वष्यं प्रासि हो-द्रस कारण प्रयुक्त फिया गया हे । 

सायंकाल हतिः इनमे के चार्‌ सन्त्र यह्‌ हैः-- 

मन्त्र १४. य्रस्यानिस्वातिरभिः सादा । 
१५. अनका स्पानि यमः साहा । 
२६. ग्नि उथानि अयानि रभ्निः म्बा | 
१५. मरः दुयमसदिता ययनयन्भवत्या 
ज॒चाणा अग्निस स्वा | 


१ 


११ 


८ ^ `चन्द्रष्णरा श्राद फोो्ः प्रस्त तग्रा रप्रयं युक लाक्रीः मै 
युक्त रावि द्रानो प्रगिनिय्‌ प्रं इन गद्ाः के लने बाहिय । 
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( % ८, 1 ) 


सृथ्यके स्थान पर्‌ अग्नि गब्द्‌ प्रय॒क्त क्रिया 
गय हे ,क्योकसि सायंकाल मय्य के अस्म होने पर 
यदि कोढ ज्योनि होनी ह्‌, तो वह भौीटिक् प्ररिनि 
होती हि जिने मनुष्य त्रवन। बुहधिदष्त बनाता ई, 
श्नि के अधो कौ वयारुया पूवे फी गहे है; उसे ल्य 
मे रख कर पहिले चार सन्त्र क अये जेम किये ह 
वहो इन चार मन्त्रो के जानने चाहिये । 

जो मन्त्र -पाभे लिखे जाते हे खन मे भातः सायं 
हवस करना चाहिमे। 

मन्न ५८ 

भां रग्न ताणाय ग्वार | इद्‌मर्नय प्राणाय 

इ दश्नम्रम ॥ 

वृस मंत्रे शड्‌ कड अर्थो + वाचक होने 
मत्रे कड़े असिप्रप्यहो मक्त हि , जिन से लिन्नर 
रिक्षा प्राप्तौ ह) 


(९) अग्नि भर प्रान क! नान मूः" हे। इन 
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( २५० ) 


को हविः दृकर आनन्द पूर्वक बुलाता हू वह सुख- 
दायी होवें । 

(२) अग्नि खूप परमात्मा प्राण है ( “स 
प्राणस्य प्राशः? ) परसेश प्राणो का प्रण अर प्राश 
से प्रिय हि उरु हविः देता । 

(३ ) यह हविः उस अग्नि केष्िषहैजो 
हमारा प्राण टै । जब अग्नि शरीरम कम दह्ो जाता 
इ, तो प्रास गुमदहो जाति हं, र उस का उलटभी 
ठीक है, क्योकि जब तक गरीरमेप्राण है तब्जतक शरोर 
चमकत हे तो रेसे अग्नि या प्राण के लिये हवि दौ 
जाती हे। चूकि प्राण से अग्निचेदा होता ह इस 
कार जिनना शङ, दवन स सरगाश्धिल प्राण शारीर 
मं जाचवगा उनना उारर निरोग रटेगा इस प्रकार 
उक्त हवन का लाभ इस मन्त्रसे ल्नात होता है, 


मन्र 2९ 
ओं सरववोयव अपानाय खाहा । इदं वायवेऽ- 
पानाय, इदन्न मम ॥ 
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४१.“ 


( ९) व्याहतियो में चः) केवायु आर अपान 
अथं है शनभौतिक देवों को यह आहुति देता, 
ताकि वायु इस हवि को धारण करके मेरे शरोर कौ 
आआरोग्यता के लिये मरे अवानको शु मौर संसार 
मे विस्तृत करे । यह आगहूति इस वायु ज्नीर अपान 
की हि मेरो नहीं । 

(२) जीवों के आहार कौजो वायु नीचे ले 
जाता है खरौर मूत्र तथा वीये को उठता है वह वायु 
(अपान! हे । मदस्त्र प्रकार क रोग अपानश्युडन 
होने मे उत्पन्नदोनिदटे उनकी दूरौ की प्रार्थना चर- 
मैश्वर जो सुखस्वरूप रोगना शक (भवः) हे उससेकी 
जाती हे । 

(३) यदि स्वाहा के थे यहां प्रणायाम आदि के 
लिये जावे जेसा कि कड मत्रे खाते है. तो यह 
उत्तम शिक्षा भी इक्षी वाक्यसे मिलती हे कि शरीर 
कै रोगे को इन विधयो से दूर करना धाहिये। 

(४) वहश्चवः जो वप्यु तथा अपान है इन 
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५५५ ) 


दोनों के समान ज हमारं शरीरम सरोग, पापे तथा 
दष्ट विचार < कर्मे वाखा घल ्ाता पिता ह उसे 
ममस्कार हो । 

म २० 

भौं म्बगदित्याय व्यानाय स्याटा  रदभादटित्धाष 

न्प्रानाय, उदेन्न मम ॥ 

( ९) उ्यादतियों में स्वः! करे अथं मय्य शरीर 
व्यान के कहे 2, दन भी तिकदेवोकोहमारो आहुति 
पुमे । 

(२) जौ परमात्मा सध्ये समान प्रक्राग करने 
वार, तथा जीवां को धारण, पोषण करने बाले हैँ 
वह हमारे व्यान को शुद्र करे, क्योकि वह स्वयम्‌ भी 
ठ्यान है! जैसे शरीर मं व्यान फैला होता है वैसे 
जगत्‌-स्छामौ मारे जलगस्‌ मेकेटे इषे है इस कारण 
यह आहुति उस परमात्मा के ल्यिदेताहू । 

(३ ) खुखस्वरूप परमात्मा को नमस्कारहो । हम 
उम आदित्यकौजो तथान के ममान है, माहुति 
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८ ५५६ ) 


देते है । मानवो रीर म॑ मेमेव्यान र्माकोसव खह्गं 
म रेका मेर खनको गरि देता, वैसे सुग्य बा- 
दल अना सौरं को रस ईन हे, वनस्पति वनता 
हे । आदित्य द्वारा की अ{म्निहोत्रके वहन मे लासन 
प्रा होत दै, इस कारम -उपरोकतः सन्त्रे की आवरभ्य- 
कना ह । 
मन ८१9 

अं श्रश्चुवः स्वरस्निवाय्वःदित्येभ्यः पाणापान- 
-३।म५५५: (पटी । उद्मार्ननेन्वादिस्येभ्यः प्र 
५{पानन्यानम्यः, उदन भम ॥ 

पिट, लील भर्त्री क सिना ह्न यह मन्त्र र) 
(१) सवं प्रकारके प्रकाश, बल, कीतिं तथा 
पेश्वये के प्राप्त करनेका नटऽय इस सम्ज सै सिद 
होता टै । अभ्रि दोच्री ट्म ससार म॑ वीय, रव्य, 
यहा अर कीर्तिं मस्थिर होता दुवा पुनः ज्योतिनय 
दलोक में वाख कर, एसी इच्छा प्रकट होती है । 


(२) शरीरम जो पाच प्रस ओर पच उप 
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प्राणै, संसारके जो तीन लोक, भूमि अन्नरिक्ष 
श्रीर द्यु, तथा तीन विद्याये ऋक्‌, यजुः श्रौर सान हें 
उन सबल का अधिपति जो परमात्माहे, जो कि 
संसार ओर उसके पदाथा से ही प्रकट होताहि 
उम हठ क! स्तुनि अगर पजा सव लोग क्रे ॥ 
अग्निहोत्री यदि पापर्हतहोगातोशरीरनथा ससार 
मे उसे मित्रता, आरोग्यता, बल, आज नथा तेज दि 
खाद देगे ओर इनक) टु प्रतिदिन होती जावमी । 
(३) यह हवि अग्नि वायु, आदित्य नामी 
परमेश्वर तथा भोतिक पदांकी मलङीयत दहै नेरी 
नहीं इन शब्दों से जेसा किं ऊपर कष आये है षक्ी 
आत्मत्यागता बदृती हे, ङ्स कारण विध।र पुर्वकं यहं 
शञ्द बोलने चहिये । | 
मनर > 
ओं आपो ज्योति रमोऽसरनं ब्रह्मभभुवः स्वरों म्बाहा॥ 
उपरोक्त नवं नाम परमेश्वर के है, कृछनामो की 
व्याख्या को गङ्‌ है वाको नामेके संक्षेप रथे छिखतेहै- 
(आपः) नान गरमात्माकाहियहङसऋथासेसिदुहै) 
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तदवाभनिस्न दादित्यस्तन्रायुसनदु चन्द्रमाः । 

तदव दक्र न्तदच्रद्य ना आपः स प्रजापत्तिः।। 

(जपः) जल के समान मर्घंत्न गामी, 
सवेव्यापक, प्रीर शान्तिप्रदाता प्रभु आपः है । 
(रसः) जो प्रभ मन्यरूप होकर दुष्टो को दर्ड देने 
वाला, प्रत्येक पदाथ में रसरूप हो कर वत्तंमान्‌, 
चराचर जगत्‌ का रसमय अ्धार नौर रोगनाशक 
परमेश्वर है उसे रमः कहते हं । 

( अमन ) जो अजर, अमर, अविनारी, का- 
म्बन, पुराण, अनादि, अक्षर, अजन्मा, नित्य शुड- 
वुद्धस्वषटप, अनन्न, ध्रुव, अन्यय परमात्मा दहै 
यमराज जिस परमेश्वर का एक किंकर है ओौरजो 
स्वामी श्रपने सपुत्रो को मुक्ति देने वाला है वह प्रभ 
भश्रत कष्टा जाता हे) 


( व्र ) ( ख्ह हि धी ) बस घातु मे ब्रह्म 
शब्द्‌ सिद्ुषहोताहै, जो सवके ऊपर विराजमान 
सब्जसे उड्ा अनन्त बल युक्त परमाट्मा है उमे ब्रह्म 
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नामस याद्‌ करते है । फेल शुद्र गृण सम्पन्न परमेभ 
क आहति देते है वह शस स्वीकार कर , 
अश्म 

ओं थां मघां दवणा; पिनरश्वापासत । 

लया मामय सध्रयाऽम्न सघाविनं कुर स्वाहा ॥ 

(भां ) जिस ( सधां ) अनेक गन्धो के धारण 
करने की शक्त वाली, तत्काल खातोको ग्रहण करने 
वाली, शुभ्नाशुभ्न का पूणेतया विचार करने वारौ 
बहि को ( द्वगणराः ) दव लोग तथा ( पितरच ) 
पितर लोग (उपासन ) धारण करते हं (नया मधया ) 
चस सात्विकी बुद्धि स ( मामध्य ) स॒कको आज 
( अग्ने ) प्रकाश प्रदाता परमात्मन्‌ ! ( मेधाविनं ) 
मेधायुक्त ( कुर ) करिये । 

मेधां मेधा तथा अहििमेयद मेद्‌ है ङि इ 
सात्विक, राजसिक तथा तामसिक सक्ती है, परन्तु 
मधा कवल सात्विकी वुि कध ई कते दं प्वितरो 
तथा देवों की पेस। इद्ध होती हे, 
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दबगणाः--देव ब्द दिवु घातु मे बना है जिस 
के अथे यह हे ^“ धड़ा विजिमीचा व्यवहार दति 
स्तुति म।द्मद्‌ स्वश्च क्रान्ति गानिषु ? । 

वग उन महाशयो, महात्माश्नो ओर स- 
ज्जन को कहत रहै (ऋ) जो अपने कतन्यों 
मं ख्रानन्द्‌ पूवक, इमहे खेल न क बो समक्ष कए, 
सवदा लगे रहे; (विजिगीषा) जो जन प्रशिमान्रको 
पत्मवत्‌ देखते हुषे- 

गस्तु सयाणि नानि आत्मन्यवानुपरयनि । 

परोपकार के इच्छक हो, ( व्थवद्ार ) जो जन 
अन्य नर नारियों को कार्या के भ्लौ भान्ति करने 
की विधियां सखाते रह; (द्यति ) जो शारीरिक, 
मानसिक, आत्मक बलो से युक्त होने केकारण साधु 
महाल्मा, धर्मात्मा, भितेरद्रिय, योगौ, सुनि, तपस्वी 
कहलाते है । विद्या ओरं यागके तेजसे द्युतिमान्‌ होते 
हि प्रीर विशेषतया ‹ गुदादितगट्ुरप्रम्‌ पुराणम्‌ ) 
जिनकंष्द्मों क) गृषामें उधोतिमयपरमाट्ना रहता 
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हआ उन के सारे शरोर को प्रज्वलित आओरौर 
प्रकाशित करता है; (स्वलि) उपरोक्त प्रकार 
सेजोविद्रान्‌ परम्‌ जितेन्द्रिय तया धौरपुर्षहो, वह्‌ 
स्त॒ति करने योग्य देव होते है; (सार ) वह जनजो 
न केवल स्रयम्‌ आनन्दित रहते हं परञ्च खपने उत्तम २ 
ठयवहारो, सद्‌प्चारो, सुविचारोंसे अन्यो कोभ 
मोदित करते रहते ह । (मद्‌) यश जनकज्नानसेक्ष्, 
लोभ, मोह, अहंकार, राग, द्वेषादि विषयों से रहित, 
शान्तिमय, निष्काम भाव, वा केवल शुद्ध इच्छाओं 
के करने वारे धीर त्रिकाल मं परमात्माके सचेप्रेम 
से मदोन्मत्त र्ते हि; ( गनि ) जो लोग ब्रह्मनिष्ठ 
हीने के कारण जानने ग्रोग्यरहे, जो जगदरक्षक तथा 
पालक हें ओर जिन्हें संसार के मनुष्य उत्साह पूवक 
ष कर प्राप करं ेमे निष्काम कम्मं के क्तो, 
परापकारानषट, ो तन्या कत रान्ति म परकाडिन, ने- 
जखी, स्तुति तथा मासि के योग्य, आनन्दमयः, आ- 
नन्द्सुक, तथा दे्वरप्रम म मदोन्मत्त, पुरुषो को देव 
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कटने ह । जिम चक्र) जुः, पवित्र निप बुदडि 
को पस महत्नाजन धरिण करनं उसीमेधास 
ज्ञानस्वल्प, टितकारी पर्मपिता परमात्माहमं भा 
स गाभित कर-गेसी पाथना ऋचां की गह । 
विदान्‌ सद्‌ चारी देवों के गुणों को धारण करनेसे 
मनुष्य अपना कठयाण कर सक्ता हि जन्यया नही 
यह हम प्रतिदिन के अनुभवसि देखते है ओर यह 
बान उपनिषतकारों से वार॑वारं बलाद ₹ जैसे 


उस्न जाग्रन प्राप्य वरान नियोधन। श्चरस्य 
धारा निरिना दुरत्यया दृगम्‌ पथस्तते कवयो वद्‌न्नि' 

उमर जागा भ्रष्टां का प्रास कर ( आत्मा 
को ) जना- जन्म जन्मान्नर्‌ म सोत आये, इस 
जन्मे भी कुम्भक्ण की न्याह अविद्याशूपी घोर 
निद्रामे वृ सोन रदे टो, जब नो जागो आ्रोचधिय, 
ब्रह्मवेना सर्वोत्तम आचाय्ये कीशारण लो, जो 
कितम्हे अत्यन्त सूह्म ओर करिन क्ञानरूपी मागं 
दिखा । श्योकि मे छरे कौ धार अत्यन्त तीह्ण 
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होती जीर दु.खसते भां उम पर चलना कठिन है 
वैते क्षानमागं पर यमः क्षानवाम्‌, मेधावी, वेद्‌ 
वेत्ता, शार्तास्सा, भूद्मबुद्ि आचाय्य लोग कठिन 
कहते दहै । 

शसं वेदान्ता लथा प्र्तिप्द्न के पनुभ्वक्षो लोग 
भूल जाते है, इम कारण वह अत्यन्त गिरते जा रदे है। 
सदि अिहाच्र करन दुवे वट युडनरुदधि त्रह्यपरा- 
यण, आत्मज्ञानी, विशुडमन्व आचार्य्यो क प्राप 
हा, नो किलना सुस्त ओर -भानन्द्‌ उपलस्य दहा 
भक्ततवदं 

देवं शढ्द्‌ कौ उ्यास्या ससत्पहो जाने पर पितर 
शब्दे के संस्र थं बताते द । शतपथ ब्राह्मण मं 
पितर निम्न लिखि मनप्यो को कदा हेः- 

सां सोममन्‌ः पिनरस्वप्यन्नाम्‌ | 

अग्निष्वाताः पिनरस्नृप्यन्ताम्‌ 

बहिषद्‌ः पितरस्तप्यन्ताम्‌ । 

सोमपाः पिनरस्तप्यन्नाम्‌ |... 
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मामसद्‌-पितर वह मनुष्य रजी पेहलोकिक् 
रीर पारखोषिक व्याज मे नियण हों । विराष- 
लया जा मटाङय पदाधयि्या, रस्रायण, भनकिव्या, 
नश्चघ्रचिद्या, तारीरभिष्ा, त्रश्वाव्िद्यादि क ज्ञाना 
टा, जैसे शुश्चन, चक्र) करान्‌, कपिल, गीतमादि। 


अच्रिप्वान-जो त्रम लथा विद्यदादि पदाथौ 
फर ज्ञाता सौर उन फे मिटाने के ग्रयोगकत्त हों । 
विद्युत्‌ अर वाप्पनेदम संसार म जो चमत्छत 
पररिघ्रतन कर दिये वह एकन कै द्रष्य? वह उन 
पितरा फे द्वारा, (जन्शाने परोपकाराय सहस्त्र प्रकार 
क कष्ट उटाकर त्पदुन -अभ्यत्रस धियि ह परमात्मा 
रूपा करे कि हम एेसौ कगखता रसन वालं पितर 
खन सक्ष । 

यर्हिपद्‌ः--नो महागय विग्यात्रद्धियुक्त उत्तम 
यवहारो मं स्थिन इ-व्रह विपद्‌ परतर है-भैसे 
विश्वामित्र, यान्नघल्क्य) सनत्कुमार, ब्द, दयानन्द । 

मामपा-जो शश्रल्य्य युक्त, रोग रहित होते हुए 
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अन्यो केरागांक निवारण करनं तत्पर टां, 
जैसे धन्वन्तरी, वाम्भट्‌, शुश्रत, चकं । 
हविभुज 
+- -जो मादक तथ मांससे रहित सात्विक 

आज्यपा, भजन कर्न बाल महापुरुष ड । 
आज कल उक्त प्रकष्र के पुण्यात्मा उगलियों पर 
गिने जा सक्ते है आर प्रत्येक समय स्टेच्छे जाति 
की हस्तिरहौ हे अतः इस प्रकार की स्तात्विकी 
बदि का मांगना आवण्यक रहै सनौर पेसे महानभा- 
वियों को पितरोंका पद्‌ दूना कोड अस्युक्ति नहं 
भग्वहू गीता मे सात्विक भोजन का लधस इमः प्रकार 
किया हैः- 

आयुः सत्वव्रलाराग्यसुरप्रताववडनाः । 

रस्याः स्निग्धाः स्थिरा टया जादाराः मास्व 

कर भरिया: ॥ 

जो भोजन आय्‌, होशियारी,) बल, आरोग्य, 
ख अर प्रीति के बढ़ाने वाखे हो दूध मधुरादि 
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रस युक्त, स्निग्ध, बहुत काल तक रहने वटे, इद्य 
के अदाने वाले पमे आहार माल्विक जनो को प्रिय 
होते है । 

सुकाटीन-जिन मदारायों का समय व्य 
नदीं जाता परज्व जीवन पयेन्तं जिन का काल 
सुविचारों सर शुभाचारो के धारण करने तथा 
कराने ओर सुशब्दों के सुनने ओर सुनाने मं व्यतीत 
हो बह भी पितर कहलाते हं । वस्ततः पुरातन आयं 
धमेपरायण महापुरुषो का सन्मान करके उन्नति के 
शिखर पर पहुचे धे) 

यम-जो जन निष्पक्षपात तथा नियता से 
द्रो क्रो दण्डं दूनेष्टारे जर श्रेष्ठं का पालन करने 
हरे हों । 

परिल्राणाथ च साधूनाम्‌ विनाशाय च दुष्कृताम्‌ 

श्रीरुष्ण योगिराज के समान जिन का समय 

व्यतीत हो, 
मन्ुरामि मन्युं मधि धेरि 
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क 


वजो मनुष्य वेद्‌ भगवान्‌ के कथनानुसार 
आचार करने वे है वह वितर कह्टाने योग्य है । 


इन के अतिरिक्त पिता, पितामह, प्रपितामह 
माता, मातामहः, प्रमातामही, ज्येष्ठ रातो तथा 
भग्न, गुरू, आअचाय्यं भा पितरह आर उन की 
शुद्ध ब॒द्धि क! ग्रहण करना अवश्यक हि । 


यान्यनवद्यानि कम्माणि तानि मेधितव्या- 

निना इनराणि। यान्यस्माकं मुचरिनानि 

तानि त्वयोपास्यानि मा टतराणे । 

उम कऋचाका अद्भत रचना द्‌ग्बो-परमात्मा 
का वहां विशेष ग॒ण वाचक नाम अन्नि रखा 
है नकि वायु, शिव, कृहृरूपति । इस भूमरल कौ 
सज जालियों ने सवदा अष्वद्या का साथ अन्धकार 
से जर विज्ञान का ञ्योति म बताया है! स्वयम्‌ 
वेद्‌ कते हे । 


अन्धन्तमः प्रविदहान्ति यऽबियासुषासत 
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हम मेधा नाभी प्रकाशयुक्तं प वत्र व्रह्धि की याचना 
स्येश मे करने है, सतः उमके प्रकाशस्वरूप पर यदि 
विचार करं, तो मिल मक्ती है। जर जैसे प्रकाशक 
इच्छुक होते हुवे चक्ष॒भो को सोलना चाहिये, न कि 
फान खड कर्ने चाहिये देसे इस चामं परमात्माके 
स्ेब्यापक, सवान्तयांमी, भान्ति, मंगल तथा सुख- 
स्वरूपो पर विचार करने से विशेष लभ न होता) 
अग्निस्वरूप पर घ्यानदेनेसे प्रकाशप्राप्तिही सक्ती 
है । विशेषतया जब प्रकाशस्यक्ूप परमात्मा पिता 
ह, नी बह वितावत्‌ दयाल, हितकरो होकर अपने 
सुपुत्रा कोसेधा कादुन दगे-पेसा निश्चय दस 

स्तर मे होता हे) 
मन्न २४ 

ओं अग्नं बतपने तेतं चरिष्यामि तच्छकेयं 

तन्मे राध्यताम्‌। इदसदटमशचतात्सत्यसुचैभि 

स्वाहा ॥ इदमग्रम इदन्नवम ॥ ओं वायो 
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व्रतपेने `` स्बाद्ा ॥ देदम्‌ वायच-इदन्नमम ।२५॥ 
ओं सय त्रलपने""ˆ स्वादा ॥ इदं म॒र्थाय- 
इदन्नमम ॥ २३६ ॥ ओं चन्द्र बनपते ` स्वा 
हा ॥ इदं चन्द्राय इदन्नमम ॥ २७ ॥ आं 
व्रतानां बरतपत `. स्वाहा ॥ उदसिन्द्राय त- 
तपनये---इदन्नमम ॥ २८ ॥ 


( अग्ने) हे सत्य उपदेश के प्रकारकत्ती ज्यो- 
तिस्वसूप प्रभो ! ( वरनपने) आप सन्यन्नाषण आटि 
धमो के पालन कराने हारे है । ( व्रतचरिष्यामि) 
में त्रत धारण किये हुवे हूं आपके चरणकमलोंमें 
ब्रत धारण करने वाटे के स्वरूपमेमेचपस्थयितदहोता 
हू, पितारूप मै आपने म॒क्षपर जो रुपा करनी हो, 
उससे कताथ करिये । 


वह ब्रत केसा है? एवम्‌ 


(१) जो शब्द पूर्वं मन्तचरमभे ¢ व्रतपते "से प्रागे है, वह सब 
ब्लोन कर्मः छमा कर श्राहुनिटेनो बाहिये। 
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( ६८७ ) 


(अन्नात्‌) असत्य कमे, विचार, तथाभ्नाषरको 
त्याग ( अहम्‌ ) मं ( सन्धं ) सत्य घमेयक्त 
विचार, व्यवहषर, भाषण का (उपैमि) उनुष्ठान 
करता हू-अथांत्‌ सुल्य फी भली भांति परीक्षा कर 
उम कै ग्रहश करने मे कनौ विलम्बनकरूगा। आर 
कदापि ोक लज्जा मेमं असत्याचरण में लिप न 
रहुगा । ( तच्छक्रयम्‌ ) सपनी ज्ञम्मेवारी को स- 
मभता हुखा सत्यत्रत को पुरुषाय से पाटनकरनेकी 
शक्ति का संचय कर (नन्‌ म राध्यनाम्‌ ) परन्तु 
हे बरूदाता प्रभो ! आप भो मक पररुप्रा करक इस 
त्रत को भटो प्रकार सद्र कराष्ये। 


उपरोक्त पांच मन्त्र अत्यत्तम ओर सारगाभित 
ह-षट्स मेत्रत धारण करनेश्ीर सल्य बोलने की शक्ति 
परमात्सासे मांगी है! उपतराम करने भौर भोजन में 
कतिपय पदाय का त्याग करने से ही म॒क्ति नहीं होती । 
परश्च सत्यनिष्ठ जौर धमेपरायण होनेसेमुक्तिको प्रापि 
सम्भवो सन्ती हे द्‌न कस्मोके करनेमें कड सहस्र 
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( १२८ ) 


प्रकार के कष्ट होते ह । सनुष्य इनदुःखोको न सह 
कर भयभीतो, धीरता त्याग निरुत्षाष्टी बत 
छर अपने संकत्पे से गर जाता ३ । एकवार त्रतसे 
ख्यत हमे क कारस उस क) धारसा शक्ति दोनी पष 
जात्तौ है । दूर वार तोढन कासाहम हो आतः षै, 
परिणाम यह होता ₹ै ए मनुष्य सौ वन का षा- 
लन नहं कर सक्ता, परम्त्‌ त्रत तोडने का बरा सं- 
कल्प ज्यं हो उत्पन्न हे, यहि उसा श्ण धकारा म्ब- 
सूपः वराय क सलमान सवनाव ननतान्नयानभ्ाः अआ 
दिन्य क समान जवां ङा द्वन क एण्य नश दन 
बाले, चगयचर क आन्सा, जन्नादि म जातो ऋ षा- 
लकः; चन्द्रमा की न्या आदारा राति क्र ममय 
भुल भटका का सुपथ पर चरान्‌ वारः; जग सनां 
कान्या त्रत धारण करान वा परमात्मा का व्यान 
आजकनता कदापउस त्रत ऋ ताहइन का उत्सा 
न हा । जघ परमेश्वर कौ सत्ता का स्तया ओर लोक 
लखा सममे नही होत, लका पाप क्ररमेका साहस 
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होता है, परम्तु जब हम विभ्वास पूवक अपने स्वामी 
को (सहटस्रदीषा पुरुषः सहस्राश्चः) स्रों आंखो 
वाखा, (तद्रे तदन्तिके) स्च के अन्द्र श्र बादर 
ठ्यापक होमेवाखा, ({ अरुछमान्ः पुरूषो मध्य 
आत्मनि तिष्ठति ) ओर दय मे अर साश्र होकर 
भिधास करने बाला आनने में, तौ कवे पाच कर 
सनं हि? जय खयम्‌ राजां के राजा, रातेश्वर्तेकेननीः 
दश्ड देने हारे न्यायश्षीणट सघ्रर्‌ हमारे कमो को 
देख रहे दो, तो ककम दौन कर खक्ा है ? यह 
श्घष्तन श्षम्पन्न राज! स्त्र ठयाचक ओर म्या कर्व 
किसी सै रिश्वव नहीं रखेताजौर भष्ी किकी का पक्ष 
धाती ॐ । आस्यं मर नारयो ! उपरोक्त पांच भ्ल 
से परमल्मा के इम गणो पर ल दिया गया है रेमे 
परमेश्यर का प्रय करते हषे, शभ त्रत धारण करो आर 
प्रातः सायं प्रस पा्तम करने का घल उल दयालु पिला 
छे मानो निस्सम्देह सुम में क्रमशः शक्ति घदृती जयेगी । 
दि पर्िसोय जातियों को उति वथा रतेकल्स्मेका 
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का पौर भ्ारतनिवासियो' की जआधुलिक अधोगति 
का एक शष्ट में रहस्य पुच्छा लावे, लो ष्ट पथिमियों 
का नियम बद्ध काम कस्ना ओर पतित आर्य्या का 
अनियम में मस्त रहना है । अतः उन्नति तथा धमं के 
इ्टठुक घ्ाथ्येजन । वेद्‌ की आश्वानुसार लव त॒म 
रोग त्रत चारण करोगे तथा नियम वदु रोगे, 
तभी तुम्हारा कल्यार होगा अन्यथा मह । 


मन्त्र २९ 


ॐ विभ्वानिं देव सवितहुरितानि पर्यीसुव 
यद्भद्रं लन्वं आद्छुव स्वारा ॥ 


( देव ) हे सकरेश्यय्येयक्त देव ! ( सवितः ) प- 
णे अगदुर्पादक । (विश्वानि, दुरितानि) सव केशद्‌ा- 
यक टमा को ( परासुव ) हम से परे रसय । 
( यत्‌ ) जो घटनापं ( नः ) हमारे किये ८ भद्रं ) 
कल्याणकारी, श्न, सुखदायक, मङ्गलमय होवं (तत्‌) 
बह ( आसुब ) इभारे पास लाये । .( स्वाहा ) 
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अहौ !! छेला इषं है सि हमारे कवासागर पिता ओ 
इस प्रायेनाणश्ो स्धीकार कर लिथा ह । 

भावस मन्त्र से पुवंजोजोप्रा्थसा परमा- 
त्मासे करनी थो कर चुके है, परन्तु हम मनुष्य अ- 
रपस, अदूरद्शीं तथा स्वशुभ्राशभन को भटी भांति 
म जानने वारे परल्च शोध्र प्राप्तो वालो आर 
क्तेलान कालमेही सुख देने वाली वस्तुश्नो को दु 
डने वाखे हँ । वस्तृतः भला किस पदाथेमें है शस 
काकमन्नान है, परन्त॒ परमात्मा धिता पिता है वही 
यन्धु, जनिता जीर वही विधाता हे | सी पर वि- 
श्वास करना चाहिये कि जो हमार हितकारी मङ्ग- 
लकारो वस्तुए होगी, बह स्वयंप्रोको श्रद्‌ान करेगा, 
हमें वस्तुओं के नाम रेकर मांगने की अए्वश्यरूता 
नहीं । पृण अद्धा तथा धिन्वास दो ि- 

४४1216४9 [€ &1४८5, {1८ &*€ह ६0€ ०९5६, 

जो कुर प्रसु देते है बह सुखकारी होता है! 

रसा जान कर हमें सम्मुष्ट रहना चाहिये भौर रखी 
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किष्यास से (साह शष्द निकाल कर गहू गहू हदय 
कोना चाहिये अचयोत्‌ निष्काम भ्रव से क्म करते 
इए, रूट की प्राचि परमास्मा की इख्डा चर त्याग, ली- 
वम व्यतीतं करना चाहिये । 
मन्त्र २० 

ओं अग्ने नर्यं स्पथां राये ऽञ्स्मान्विन्वानि 

देव शयुनांनि विद्धान्‌ । 

युयोखधस्मञ्ज्टुराणमेतो भूथिं्ठान्ते नम॑ उरि 

विधेम॒ स्वाहा । 

(अर्मे) हे अग्निस्वङ्प, स्योतिष्मन्‌ चरमेश्वर । 
( देव ) शदयो मे प्रकाश करने हारे, सुख तथा शट्‌ 
जदि के दाता, शुभ कर्मा मे अपने खपास्ों को 
खगाने वारे, ( नय सुपथा ) हसे सुखदायक पथ 
( ८० ) से खे जष्ये-शुन कर्मो केकरे कीही 
इते शकि दीजिये । ( राये ) ताकि रम सार्वभौम 
राज्याधिपति, सवांनन्दस्, अनन्त धों युक्त, 
सकङेन्बय्य के धारणको हों ओर सम्पण प्रज्ञान 
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विञ्लान को पराप्त कर सके \ ( विन्वानि वयुनानि ) 
भाप इमारे सवं कमो को ( विद्धान्‌ ) जामने हार 
हिभवतः हम बुरे कमे करके श्राप से किप महीः सरे । 
( युयोधि ) नाश कोजिये ( अस्मत्‌ ) इनारे ( लुह 
राणम्‌ ) कुटि ( एनोः एनस्‌ ) पापाचरणों को । 
(भूयिष्ठाम्‌) आनन्द पूर्वक, प्रेम भरो, अनेकानेक, आरं 
खार (ते) च्रापस्वामी को ( नमः) भ्राथैना नम- 
स्कार पृजा ( उक्त) स्वति ( विधेम ) कर ( स्वाहा ) 
सत्य कटयाणी षेद्‌ वाशी द्वार। 


भावं-जेसे पूव मन्त्रम कहा भगयायचयाकि^्दु- 
रितानि परासुव, दुःखो, दुयेटमाओं विपत्तियों को शूर 
करिये, वैसे इस मन्त्र में पाथना है कि सर्वान्तयोमी 
होकर चरमेश्वर हमारे सथं विया, चेष्टाओं अर 
कर्मो को देख रहे है, जीर वह स्वयम्‌ सख आमतेहिं कि 
शमारे खोटे कुटिल कमे कौनते है \ हमे पुरा न्नाम 
महीं हो सा, छतः वड स्वयं उन्हं भस्मशर । यटभो 
असिप्रय है षरिजो प्राथेनारं सथा कसे हमने करभे 
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थे, वड कर थुक श्नौर करते रहगे, परन्तु जब इस शरीर 
को हम त्यागे, तो म्यायसारी दयाल चरमाल्मा शुभ्न 
योनिर्यो में रे जावे चीर यदि इस सुक्तिके प्नागी 
हो, तो हरमे देवयान पर ठे जां । 


सन्त २१ 


ओं भूखेवः स्व॑; तत्संवितुषरण्यं भगौ 
देवस्यं धीमहि धियो यो न॑ः प्रखादयत्‌ स्वाहा ॥ 


“भूभुवः स्वः की व्यारूया पये कर चुके है 
( सवितुः ) जो परमाल्मा सवंजगतु का उत्पादक ओर 
सवं रेश्वय्ये का दाता है! ( देवस्य ) जो दिव्यस्य, 
सुखदाता, जिस फो प्रापि को कामना सब मनुष्य क- 
रते ईै-रेवे पृञ्यपाद्‌ प्रमु को, जो साथ ही (वरेण्यम्‌) 
स्धीकार करने योग्य अतिश्रेष्ठ 8 (भगः) जो यथ 
काद्‌ाता, शुहुस्ष्टपशओओीर पुत्रों को पवित्रतादेनेष्टारा 
हरषे रेकी (धीमहि) स्वति कर-उस का च्यान 
ब चारा कर-(यः) षडद्यण्ुदेव (वः) हमारी 
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( बुधिः ) बुद्धयो को ( प्रचोदयात्‌ ) बुरे कामें से 
षडा कर अच्छे कामें में प्रदृ्त करे । 
यह गायच्नी, सावित्री वा गुरू मन्त्रहै। बुदिही 
मनुष्यों को पशुश्यो.खे भिक करतो है, सभ्यो को असभ्यं 
से एथक् करती है मौर इसी मेधा के द्वारा नर नारी 
परमेश्वर रचित इस संसार को भटी भांति जानते हषे, 
देश क्तो अनुभव कर सक्ते है ओर किर उस कै परस 
चआमकीप्रासि कर सकते, इस कारश वद्धि प्राप्ति 
की पावना परमावश्यक ३ । ध्या मेधाः वारु मन्ध 
बरस की सिर्दत ऽयास्या पथ्योप्त ह । 
मन्त्र ३२. 


ओं नमः शाम्भवाय च मयोभवाय य नमः 
शकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च दिव- 
तराय च स्वाष्टा ॥ 


( दाम्भयाय ) सुखस्वरूप सुखदायक परमाल्मा 
कै लिये ( नमः ) नमस्कार हौ अर (मयोभवाय ) 
सत्य, सुरू, मुकि के हेतम्रमु को शिर नसस्का्‌ 
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ष्टौ ! ( शकराय च ) कल्याण करने हारे ( मयस्क- 
राय च) सब प्राखियो को सुख पहुंषाने हारे, अनन्द्‌- 
स्वरुप प्रय को नमस्कार हो, ( शिवायच) 
मङ्ख कारो र ( रिवलरायच ) अल्यन्त मङ्कु 
र्वसःप अशत शान्ति प्रदाता स्वामी को (नमः) वार 
आर अल्यन्त नखता पृक नमस्कार हो । 

भ्रव्येक जीव संख) श्यानन्द, कशल, कर्याण, 
मङ्गल, इषे कौ कामना सवेदा करता है यह शुभकर्म 
चै प्राप्ठष्टो सक्तं है । अग्नीहोत्री आहूुतियां दक्र 
एक शुभ्रकमे समाप्त करने वाखा है वड संख ओर 
शान्ति का इच्छक है, अतः कल्याणनिषि, सुख- 
सागरः; मगलमयः, करालभण्डार परमात्मा का 
स्वल्प सामन खाना चारिये ' हुड तया दढ कामना 
की इहे खफट टोली है, सो सवेदा करनी चाहिये । 

मन्त्र ९२ 
ओं पणमदः पूणीभिदं पूणोत्पणसुदय्यति । 
पूणस्य पूणमादाय पृ्ीमेवप्यशिष्यते ॥ 
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(पणम्‌ अदः) वह अखण्ड, निर्दोष, मपापविदध, 
ह्यु क्र, श्ुड, सम्पूणेब्रह्म, ८ अद्‌: ) अद्य, निर्वि- 
कार, निराकार, अद्वाव्द्‌, अस्प, अरस, अगन्ध, 
अरूप, अगोचर, अवणे, अव्रण, अवक्षः, अपाणि- 
पाद, सुखष््म, अटरय, अकथ्य, अग्राह्य है । 
(पणम्‌ इदम्‌) यही ब्रह्म संसार का कत्ता हत्त धत्तो 
होने से कारण रूप से अपने काय्यैमें दूष्िगोषरहो 
रहा है  ( पणात्‌ ) उपरोक्त पूण ब्रह्म से ( पणम्‌ ) 
पूणे आरानन्द्‌ ( उदच्यते ) योगी ोग प्राप करते है । 
परमाल्भा के स्वरूप को रूपष्टतया अनुभव करके पूणं 
्रानन्द्‌ चै आच्छादित हो जाते है । (पृणेस्य.... .... ) 
पूणं परमेश्वर के पूणं अनन्द को छेकर उस भण्डार 
मे कमी नहो आती, परञ्च बाको भो पूणोनन्द्‌ रह 
लाता ड । तालाब मे चै आधा जर निकाल दिया 
जावे, तो बाकी आधा रह जावेगा, वैसे खयाल हो 
सन्ता था कि पूणोन्द्‌ तो एक योगीराजने ठे दिया 
बाकी कु नहं रहेगा । उस का निषेध क्षिया हे कि 


९५५०1 । ६।<।1२1५॥4 \/5010 ॥॥5810)५ 


( १३८ ) 


्ानन्द्‌ अपरिमित है, अतः कमी नष्टं हे सक्ती । 
प्रत्येक सनष्य शुभकमे यस्त, दास्‌, धम, योगाभ्यास 
रके प्रानस्ट्‌ प्र शर सक्ता ह प्र अनन्त प्राम- 
म्टयक्त परब्र फ आनन्द्‌ मेकमी नहीं आती । 
प्रतः प्व्येक मष्ाशय को उस उश्च भानन्द्‌ की प्राति 
फी याचना सचिदामन्द्‌ से करनी चाहिये । 

ओं सवं यै एणरस्वादा । 

स सन्श्रषटो खद दोक तेन धार पठकर तीन 
श्राहुतियां देनी चाहिये । उपो मन्त्रे हवन 
करके स्मे सामग्री शरीर चो दे सस दारे को तीनं 
भागास भणग्निमे डालना चाये । जय सनुष्य 
प्रपना स्वस्व दान करता है, सो खस मे व्यन्त उ. 
दारता होती है, यहां भरी अन्य प्राणियों के भले के 
ल्ियि हम अपना सवस्व दान करै, एेसी रिक्ता प्रति 
दिनि भमिद्ती द। रुडे होकर ्टवि इना उचित रै, 
कमे(किएकतो हम यक्षका ष्म कमस सन्मानं करते 
है अमर दूसरा स्वस्व दान देते समय, एसी रोचि 
श्चित प्रतीत श्ोती हे । 
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सन्य २४ 
पी यौः शलान्धरन्तरिद्चथ शान्तिः पृथिदी 
चानि राषः शान्ति रोषथयः रान्ति: । दसस्पनयः 
शान्ति विदयः शान्ति बह्म दानिनः सख 
शान्तिः दाग्विरेव रान्तः सामा शान्तिरेधि ॥ 
(दयौः रान्तिः) सूय्यं, चन्द्र, नक्तत्र, तारागणादि 
= र्णं द्यौ लोक शान्तिकारकं । ( अन्तरिध्च 
या, ) एथिवी भरीरद्यो रोकं केवोचमें आ- 
काण :\ 7 वायुनण्डल शार्तिकारक हिं, ( पृथि 
छाग्तिः ) भूमि सपने सव पदयो सहित सुख्पारी 
होवे । ( आपः शान्तिः ) वपां का जल तथा पृथि- 
घो के समुद्र नदः सादि या शारोर्कि धराख गान्ति 
दायी हिं ' ( ओषधयः दान्तिः ) सोमलता आदि 
श्रौषथियां सुखदाय हें । (वनस्पतयः शान्तिः) वट- 
दृक्ष श्रादि वनस्पति कटयाणकारो हें । च्रसादि अ- 
थिकशहिं कि दुष्काल प्रर अशान्तिम करे । (वि- 
श्वेदेवाः शान्ति ) सव विह्न रोग या सव इन्द्रियां 
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उपद्रवनिवारक भ्रौर सङ्लकारो हिं । (ब्रह्म शान्तिः) 
जीवात्मा व वेद्‌ खुखदायी हे ¦ ( सवेश्रान्ति ) शस 
जगत्‌ कौ सम्पूशे चराचर वस्तुए शान्तिदायक हों। 
( शान्तिरेव ) अहो ! शान्ति हौ (शान्तिः) शान्ति 
(मा) भेर लिये ( एषि ) प्राप्तो गदे (सा) वहं 
( शान्ति ) शान्ति अन्य सब मनुष्येंको भनी प्राप 
ह्वे । 


इस प्रकार चाम्तिपाठ करके हवन समाप्त 
करना चाहिये ओर दद इच्छा करं कि सारे दिनि 
ओर रात शान्ति, मङ्गल, आनन्द, सुख, हषे का 
राज्य रहे, ओर धमेपूवक जवन व्यतीत करते हवे 
जन्म, मरण, जरा, आधीनता, दीनता, निधनता 
के दुःखोंसे पारो मुक्तिधाम की पासि हो, 


॥ ओं शान्तिः शान्तिः दान्तिः ॥ 
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